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ग्रन्थो पर कय STAT के याक्त व 
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विदित हो कि कुछकाल से vo जगन्नाथ दास सकिन्ड सं 
ध्यापक हाई स्कूल मुरादावादने श्री १०८ स्वामी दयानन्द सर ¢ T 
जा मदाराज कृत ग्रन्थों A प्रमाण ( हबाले) आदक की ओ 
मनमाना अशुद्धया निकाल कई एक छोटर AFT छापकर प्रका [ र्‌ 
करना आरम्भ किया हैँ [अनका देख कोइ २ महाशय जो पूर्ण 
तथा उक्त स्वामीजी महराज के सिद्धान्तो से पूरा परिचय ना. ` 
खत भ्रम में पड़जाते हे । भोर हमारे पौराणिक भाई तो यह! बादी 
लगजात ह [क इनका TATE नहा हासकता-उनहीं के भ्रमा#० २३ 
नाथ यइ पुस्तक निमोण कीगई हे | यद्याप इस प्रकार की कया है 
के उत्तर तो वहुधा शास्त्रार्थो व्याख्यानां तथा अनेक समाचार| उ ०4 
द्वारा दिये TAR ६े। तर्थापे हम इस अपने TEE द्वाराभी ऊं सिर 
STRAT क भ्रम 1नवारणाथ सेवा करना उचित समझते gTa 
आशा करते दें कि पाठक गण इसको आदिसे अन्ततक ध्यायर्डे य 
SAR अवलाकन कर STATS हमारे अमका सुफल करेंगे WIATF 
Toot हमार छेखका आदर किया तो हम जगन्नाथादे कृत VIa 


| 


| 


ट्रकटों के उत्तर छाप अपने-भाइयो की सेवा में TN N «हृते ` 
To To aya i 

ey > यारा | 

ससे 

ta g 

शय 
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gT । ओ ३म्‌ शान्तिइशान्तिइशान्तिः 
पूण ° ~ | 
} — T Ha 
यना SUR १-दयानन्दमत सूची में से 
ei Re wae 5 
यह i बादी “ee उत्पत्ति लिखी जीवोंक्ी फिर अनादि बतलाया 
TAF? २३२ ( प्रानिवादी ) यद्य च्याथ 
या दे बम ) ण्यपि AARAA शकाश का प्रमाण 
| tr TTR STATS महाराजने कई जगह अपने प्रतिकूल 
चार TART अप्रमाणिककरदिया तथापि वादी काआक्षेप उससे भी 
भी $ सिद्ध दता दै-दम पृष्ठ २३२ का लेख न चे लिखते हैं-बुछ्षि- 
१ जन विचार कि Slo जगक्नाथदास की यह सरासर 
याय AGA गक्षप दे “जव जीवोको ईश्वरन रचा तो विचार 
TANTA स्वतंत्र ही रख दिया” पृष्ट २३२ 
| ~~ ~ As N A E 
त स|इस।लथ शरोर में जो अधिष्ठाता कतो और भोका हे उसको 


} ~ ~ ~ Ae eA lay 
$इते इ-ज्ञोकि एककालमें सव बुद्ध यादेक कियेकमो का अनु- 


pya दे चतन स्वरूप दे उसका नाम जीव है सो भिन्न पदार्थ 
वारा के 1मलानेस जीवके गुण और जीव कभी उत्पन्न नहीं 
सस यह बात जे कही थी कि चारों के मिलनक्षे Hagar 
[त खण्डित हागई-” प्र २३१ 


Maanu | ध्यान दीजिये ष्ट (३१ में साफ लिखा हे के 
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है ओर कभी उत्पन्न नहीं होता -तो अरा यह. 
केसे हो सकता हैं ।कि एकही प्रष्ट के आगे जीव की उत्पलि लिखी 

हो वादीको तनिक तो बिचार करना जाहिये था-बात्त यह हे कि | 
Ala Way mex ह डा RAL चाळ्चाळ of QUILT आर जावात्मा 

दाना HIGH आता ह इसालय YY २३२ म जा लखा कि जीदी | 
छो रचा उसका मतलब यही हक प्राणधारी मजुष्यांद को रचा- | 
एला-बोलने का मदिरा है इसके वास्ते हम आपकी प्रमाण भी है- 
त ६-शुक ल्रागर क HHT ३ अ०२० मे (जा भागवत का उर्था है) 
(SET ६ कि प पह ! 


उन्डॉचे HAA ऋषीश्वरों से पूछा कि महाराज वहाने लारी | 


A ~ 


= श 
जाव PART परथ 


|} 


जावा का केलत तरह उत्पन्न किवा -“ब्रह्मा ने उत्पन्न करना gray | 
का बन्द कराइय। - जब म दुसरा तन धरकर सतोशुण ख़ STAT | 


Al StU करूंगा फिर भागत स्कंध० ३ अ० ३१ Hare | 


if 


“ कि नजीब का जन्म होता है न मरण ” बेख बात यहह कि भाषा | 
की बाल्याल + जीवशब्द आत्मा और WAT दोतोकालिये आता { 
MIR क भाषातक आपको आता. HET पर झूठी 'कुतका से बाज 
नहा आत-कदाचित आप हठ (HY जावे कि WTA NST कवळ जी 
चात्मा का वाचक दे तो भी हमारी कोई हाति नदी-क्योंकि फिर 
SALA रचा इसंका यह मतरूब होजायगा-कि परमेश्वर मे. 
जावी को शरीर म प्रबेश किया-आप कहेंगे यह naaa कहां से ~ 
. निर्वाह प्र कहते द कि अपनी माननाय भागवत स्के० ३ ato ३१ 
१४०८ SAGE ४५ हाका राएगोचर कीजिये-चहां जाव फा जन्म सरण मा. 
गा ६-परन्तु उसी तरह जसा कि स्वामीजीका असिप्राय दे अथोव 
: विक शरार ले सयोग होन को जीव का जन्म और शरीर से वि 


} 
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' योग होने को जीव का मरण कडा दे-वास्तच A जीव जेल्म च मरण 


दै अब रहा “ उत्पात ” शाब्द तो यह आपकी केली भारी 
एक आप एसके रथ पर [वचार।कय ।बना झगड़ा करत इ” 

उत्पत्ति "क अथ आशिभाव के ४ चालक Wea म यहा अथ 
लियेगए v-ar WRT AISA इ-न्याय A जाव क Tata म 
एक सूत्र हे कि “ पुनरूत्पात्ति प्रत्यभाव: अ० १ आ १ सूत्र १६ 
यहां व.दीज्नी चाक उठग के हु जावा H Aled उत्पात शब्द आया 
परन्तु इस्री सूच पर वात्सायनकत भाष्य दाखय जहां स्पष्ट रातं 


जः 


। Beary के अथे AA क जन्म यसा शरार म TAN ala क मान ह 


्रामीडी बद्दाराज सी “ उत्पान्त ” व.“ विनाश ” का अथ आमका 
में स्थूळ ब सूक्ष्म wien की प्राप्ति लिखते दें न कि अभाव 
से भात्र और भाव से अभाव. वहां का लेख यह हे-- उत्पात 


« क्या कहाती दे कि जो अनेक geal फे खंयांग [विशेष स 
aye पदार्थ का उत्पन्न होना शोर जब वे TARR होक उन Feat 


के त्रियोग स जो कारण म उनका परमाणु रूप अवस्था हाता ह. 
Saat नाश कहते दें” ( देखा भूक FT ४० च २०७ ) प्रिय H- 
हाशय-इस्त बात पर भी आरा भ्यान दीजियेगा कि बादी साहब 
ने आप ही अपनी प्रश्नोत्तरी में लिखा है “ ( प्रश्‍न ) उत्पत्ति और 
Garu कलको कहते ह (IAC) स्थूल AACA A जाने का ड 
त्पत्ति कहते है ओर सूक्ष्म अघस्या की प्राप्तिका नाम नाश दे केला 
पदाथ की सवथा उत्पात्त a विनाश नही. होता जब क आण 
स्थूळ MT सूकम अबस्था ओं की प्राप्ति को उत्पात ओर विनाश सवर्य 
मानते & तो फिर जीवों का रचना चा उत्पात्ति कदने मं दोष लगाना 
BAM अयुक्त हे इसके अतिरिक्त साधारण साधू जिन्हात अगवा 
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(a) 
दती at A ~ = os on `~ (>. 
द्रीतामात्र पढ़ी हे जीव को अनादि व atadi मानते हैं-तो कया 
स्वामीजी महाराज ने कभी गीता का पाठ भी न कियाथा-हाय रे 


पक्षपात तेरा सत्यानाश हा !-महाशय जी यदि अब भी हमारे स- | 


दुत्तर से आपको शान्ति न हुई दा ता हम आपको SET मत्याशप्र० 
का ही लेख दिखाते स्वामी जा महराज का जीवात्मा को नित्य हो 
मानना सस्यक समझात आर आपका झूठी कुतुक पर गिद्घानों का 


इंसाते हैं “ और जो आत्मा और परमाण्यादिक जिनमे कि शमर | 
बना हे ओर परमेश्वर इन नित्य पदार्थों में इनका बुद्धि कभा नहीं 
आती (देखो प्रथम सत्थाथ प्रकाश पृष्ठ २६८ ) इस से सम्यक q- | 


कट हे कि यहां आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा से ही हे क्योंकि 


| हरि 


आत्मा दो हैँ एक जीवात्मा TRL परमात्मा-सो परमात्मा अर्थात्‌ / 
परमेश्वर तो परमाणु क आगे लिखा दे-अतः यहां आत्मा से अभि- | 
प्राय जीवात्मा से हुआ-इसके अतिरिक्त केवळ १ बर्ष पीछे अर्थात्‌ ... 


सन्‌ १८७६ म छपा YAR क पृष्ठ ६१ च १८२ पर जीव को तृका- 
| 
SEN च नित्य माना हे आर सन्‌ १८७७ के चांदापुर के मेळपर भी | 


जाव काएनत्य कहा था ( देखो Triumph of truth पृष्ट ७६) 


याद अब भा आपक मनका अन्धकार AJA न हुआ तो हम समझ | 


“लग [क आपका मन स्वाभांवव कटिल हान A कभा भा पक्षपात 
UTI न gm | 


SAD २ दयानन्दमत सची में से 


( बादी ) कुम्भक एण की मूंछ का लम्वा योजन एक बताया । 
लुरुसादाल का दयानन्द ने मिथ्या दोष लगाया ॥ प्रयम go 1० 


पृष्ठ ६५४ । 
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।ये-जितल कुम्भकरण के नीच लिखे विस्तारकी पुष्टि होती है- 
| आपही कदिय कि इसमे तुळसीदा लजी महाराज agi फोनसी 


RAT (FAT ह-मला यह कभी सत्य र पहली 
चौपाई से इसमें कया न्यूनता D पुस्तका q wey 
गुरूकुल कामडी 
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( ७ ) 
| (प्रतिवादी) स्वामीजा महाराजका काम किली पर दोषारोपण 
|कग्ना नथा पर यदि लोग आपद्दी आप ऐसा समझ ad तो इसका 
| क्या उपाव-लवादी जी ! स्वामी जी महज न मिथ्या दोष नहीं 
लगाया-कृपा करके ATL जगदीश्वर प्रेल० Ho १९१८ की छपी 
ह।रपसाद भागारथ का छपाइ तुछलाकृत रामायण का ENAT 
काजय भाप का भ्रम दूरहा ज्ञायगा--उसम [लखा ह [क 
अति अकार तनु चिन न जाई । चोतिस योजनकी चकुळाइ ॥ 
याजन तान तान क काना | बासर याजन वाहु अजाना ll 
सत्रह याजन AAT लग्बाइ | दातयोजन तनु बरणिन जाइ ॥ 
दुह योजन क॑ नाक जो बाढ़ी। योजन एक gS रहे ठाढ़ी ॥ 
सुन्दर क'ण्ड Jo ४३६॥ 
,, परन्तु इसमें यह उत्तम काम किया हे कि चेपक अलग करदिय 
ह-ज़ो प्राय: रामायणों में नहीं किये गये हे-प्रद्यापे यह च'ता (.कु- 
म्भकरण के शरीर का विस्तार ) इस यन्त्रालय की छपी पुस्तक 
में क्षेपक में इ-पर इसस यह तो स्पष्ट विदित हे कि और रामायणों 
मं क्षपक वाता (aon नहीं की गहै ओर इस दशा में यह पहचानना 
कब सम्मच हो सकता दै कि अमुक विषय सूळ में दे या क्षपक में- 
यदि ZiT लगाने के कारण STF नो बही महात्मा जो सकड़ों सपक 
मिळाकर इसकी भी g लगाने | बाज न रहे-फिर इसके अनंतर 
रळुकाकाण्ड में मूछ के AA laa लिखित चोपाइयों को भी द्‌खि- 
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कुस्भकरण रण रग पवराधा । सन्सुखचला काल जनुआ था ॥ 
ड २ कापे धार धार Ure | जनु टोढ़ा।गार गुदा समाइ ॥ । 
कोटिन गाहे शरीर महेँ मर्दा | कोडिन Ain मिलायेसिगदा ॥ 
सुख नालिका श्रवणकी बाटा । निकसिपर्राद भालुकापि उःडा ॥ 
लंका काण्ड go ५२३। | 
कृतक ३-दयानन्द मत सचा Ha | 
(बादी) नारायण नाम इश्वरकाह यहपद्दळ छपत्राया | नागयण 
को फिर क्यों वेद विरुद्ध बताया॥ स०प्र०पु० २६ ( प्रातवादी ) 
भला चन्द्रपर धूर फेकन स करही चन्द्र छप संकता इे-उलटा फेक 
न चाळ ८ा दा आखा म पड्गा-महाशय जा-स्तामाजआा न यनन कहा. 
लिखाह कि नारायणशाद्द वेदविरुद्ध है-पृष्ट २६ में तो क्ेतलय हक्तिखा 
दे-कि ° सरीता रामाक्ष्यांनमः ” “ नाराणायनमः ” ` राधा कृप्ण झ्या 
, नम: ” गणेशाय नमः ” “ Gaara नम: ” “ yraa aa: ” “हु 
HAAR: इत्यादस जा मंगला रग्णकरने हं साप्रा मंगा जास NAT 

WMA Has ह FEAT कव laa इनक नारायण नाप धेदाजर 
ह-अर आपन कवळ * नारायण  परही आक्षप कया किया-कया 
SATA जान गणश च शवाद शब्दा Hi इश्वर वार्‍या Taw नहा. 
किया ह-चाखान दाजथ स्वाती जा का आभप्राय शिव दि नामा 


का वद ARR चत्तान अथवा खण्डन करनका नह ह-किः लु इश्वर 
क स्थान म नदान FAT दवताआ छे AAA Ansara करन! 
के आभप्राय स निषेध किया हैं अथोत am इस नचान! ` 
परिपाटीको दूषित बताया है-क्या कि इस प्रकार का मंगलाचरण 
आष अन्या क प्रातकूछ हे--ऋष्युक्त प्रार्चान ग्रन्था में तो 
आ ३ म वा अथ शब्द से ही मंगलाचरण कियगया हे ( जैसा! 

{ 
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Gor) 
कि Wo प्र में स्वामी जी ने आगे वताया हे ) इसके अतिरिक्त 
यहभी विचारणीय हे-यर्याप यहठाक हे फिशवाद नाम इश्वर 
वाची हु-परन्तु आजकल मतवादा लारा प्राय. ZAH अपन Aay 
देवी देचाक ग्रहण करते हें जिनसे एक प्रकार का परस्पर विरोध 
फेळता है ओर न तऋ्धषिप्रणीत AMA ऐसा मंगला चरण मिलता ७- 
अत: प्राचीन दिक मंगला चरणका पारप टा का त्याग ननानपार 
पादी ग्रहण करन! व्यर्थ ब्र अनावइयक है-और साथही इसके यद 
सन्देह हे कि कहीं लोग इनसे इश्वर के चदले मनाने देवताओं का 
अहण न कर घेठे-जिख रोग को स्वामी जी निद्वत्त करना चाहते डे 
agtin आचिमटे-हरवात को प्रसंग देखकर लिखना योग्य हे विना 
विचार लिखना अपना gaal प्रकट करना हे। 
e an` 
कृतक ४-दयाननद Ad AAT सस 
( चादी )- नमः शिवाय यह वाकय बद म हमने तुझे।द खाया[- 
तरे गुरूने निल्दा स उसको कया लाभ उठाया। Wo Ho FI ३४६ 
(प्रांतवदी ) झूठे आक्षेप करके महात्माओं का निन्दा करना 
तो आपने अपना कत्तव्य बनाग्कला है-परन्तु याद राखय एस 


ay 


कर्मो का परिणाम भला नहीं-प्रमे स कहिय कि यहां स्त्रामीजी ने 


“an: शिवाय ” की निन्दा की है या यह लिखा हे कि RA चाम 
मार्गी AT देश क'के धन हरण करत हैं बेसेही रच भी “SA 
an: शिवाय” इत्यादि मंत्रो स करते और मिट्टी च पाषाण भादि के 
TOY बनाकर TAS दे-भळा कोई पूछ कि इस्से वादीजी के AAT 
का OU मात्र भा सम्बंध ह आर वादा RAH छह जनका वु E 
सराह न योग्य हे काई AMAT इससे करा।प यह समझ सवता 
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हे कि स्वामी जी महाराज ने उक्तमंत्र की निन्दा की है ? हां शेवो 

फीतोजो अपने इन कर्मो के कारण भवद्य निन्दनीय है 
है जिन्हाने tal को कीचड़ में डाला अर्थात बेद मंत्रासे अपने 
अभीष्ट देवी देवताओं का ग्रहण करते और दुषित कर्मों में उनका 
' माग करते हं-परन्तु EA यद्द आशय निकालना कि स्वामी जी ने 
नमः शिवाय ` hadt निन्दा की है आक्षेप कतो की विद्या व 

बुद्धि का भली प्रकार परिचय देता है । 
e 

कुतक ५-दयानन्द मत सची मंसे 
_ (वादी) कहे त्रिकालदर्शी इश्वर को उसको सूखे बताया । 
Maga सूखेबने स्वामीजी आप बही छपवाया ॥ स.प. पृष्ठ १९४॥ 
( मातवादी ) यहां आपने पर्वालक को खूब धोखा दिया-पर 
अब आपका MAREA का समय आपहुंचा हे-हम एक २ आक्षेप 
का ऐसा सुख मदन करेंगे कि आप भी याइ कौं-अब हम Jo १९४ 
का लेख नीचे उद्धत करके दिखलाते और afar को वादीकी 

अज्ञता पर हरात हैं “इंश्वरको लिकालदशी कहना सख: 
अक्षता पर BRI मूखताका काम 
हे काक जो हकर न रहे वह भूतकाळ और न होक होच वहः 
भावष्यत काल कहाता हे-क्या इश्वर को काई ज्ञान रोके नहीँ t- 
हता अथवा न होके होता दे कभी नहीं-परमेश्वर का ज्ञान सदा 
आ अखण्डित वत्तेमान रहता हे-भूत, भविष्यत जीवो के लिये 
देहा आक रुमको अपे्षासे त्रकालज्ञता इश्वर HE स्वत: नहीं” 
_ महाशयगण विचारिये-स्बामी जी ने तो यद्द कहा है कि इश्वर 
का अपना अपक्षा त्रिकाळ दाशित्व नहींहे क्योंकि बह तो सदा एकरस 
बत्तमानह देशकाल और वस्तु इन सबसे अपरिच्छिन्नहै ओर सर्वकाळ 
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की Vash उसी प्रकार जानता दे जेसे कि हमलोग किचत वतमान 
काल की हां HAR AWTS कहा तो ठीक. क्योंकि भूनदि काळ 
। जांघों के ही ल्यिहे नाक इश्वर के लियेआ।पबात को मम समझ 
। विना पक्षपात से न लिखा कीजिय-जिम से आप को पीछ लज्जित 
। नद्दाना पड़ भळा कहिय तो सहीस्वामा जी) यहां इश्वर का IA- 
' कालज्ञता का खण्डन किया हे वा यह कूर वासो समझाई है शोक 
कि आपन RAE ग्रस्त होकर स्वामी जी पर तो आक्षेप किया- 
परन्तु UAT भतृहार जी को छाोड़द्थ।-जो अपने मंगला चरण में 
इंश्वर को देशकाल के चन्धन से पृथक्‌ मिद्धकर रह E-AN | 
देशकालाद्य वच्छिन्नानन्ता चिन्मःत्र मूर्तये । 
स्वानुभूलेक साराय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 

क्यों महात्मा जी ATA आप अपनी आंखों स पक्षपात की पट्टी 
न खालग-हमारा काम [मत्र भावस भापक! RAR A का हं मानना: 
न मानना भाप का काम हे- 

e ~ ON 
कुतर्क ६ घर्म संतापम से । 

( छादी ) घूमना भूमिका ज्ञा उसने लिखा ays हे जाक हैं 
JA यह उनक हृदय में शूळ द । 

दूसरा सत्याथे प्र ४६० देखो । सिद्धांत शिगेमाण  गोलाध्याय 
' दूमरा सत्यार्थ प्रष्ठ २९८ सिद्धांत शिरोमणि itera ' भूर चला 
स्व॒भावत:” लिखा हे अथबे ag में ‘gar aeit इत्याद” Ger 
श्रुति है-- ; 
| ( प्रतिवादी ) वेदशों के हृदय में तो कदापि शूल नहीं Fal कि 
aq में तो रुपय लिखता दे कि 
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A ALA a 9 
यागोवत्तेनि पर्येति निपूक्ृतं पयोदुहाना बतनीर ATTA 
aa बरूणायदाशुप देवन्या STATA TAARA ॥ 
ऋण Bo Fo Ho २ Fo १० # १ ॥ 

हां किन्तु बदाज्ञोंक हृदयमें Wee तो आश्चर्य नहीं कोर feo 
शि० के टुकड़े “भूरचळा स्वभावतः” का जो आपने प्रमाण दिया 
तो यद्द आपकी PAA हे-या किली HIB HAG केवळ इतना 
टुकड़ा खुन बिता विचारे क यह किस स्थळ का दे ओर किस 
आशय से वहां लिखा हे अपने पक्षका पोषक समझ लिखमारा- 
याद्‌ आप पुस्तक में इसका प्रसंग देखलेते तो इसके प्रमाण देनेका 
कभी साहस न करते-अव हम उक्त स्थळ के सम्पूर्ण इलाकों को 

त कर प्रलडु दिखाते आर वादी की अशतापर बुद्धिमानों को 
सात k ॥ 

` gaf ND VS (४-८. a! 

यथाष्णताका नळया शीतता, ANER के[उनत्त्र HAT । 
WRIST भूरचला MATA, यतो विचित्रावत वस्तुशक्तयः ॥ 
आळा Thay महातयायव, स्वस्थं गुरू TITAS CATHAL | 
आळृष्यत तत्पततीवभर्त्पात, समे समन्तात्‌ निपतत्वियंख ॥ 
सुबनकोशः पृष्ट १० नारायण यंत्रल्ये कलिक।ता जीब।नंद प्रकाशित 

( अर्थ ) अले सूर्य्यं aad naga, चन्द्रमा में ठडापन, जलूपें 
पतळापन, आर पत्थर म काठनता, WAM चलता, पृथ्वी ( मद्ी ) 
जअ ASA स्वभाव स ह, aT बस्तुअ।का शाक्त [HAR ह। जस्स 
कि TA एथ्वापन हानस आकषण छक्तिहे हल हेतु शुरु पदाथ का 
अप आर आता ह, वास्तव म Jei, आकर्षण करती हैं, wg 


t 
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लोगो शिरतासा पराथ माळूस छाता g ॥ 
पाठकगण | विद्यारिय यहाता केवळ द्वव्याक गुण अथात आरन 
मे ऊष्णता, NAA पतळापम, पत्थर स moran यायु मं चलता 
पृथ्वी ( सही ) में अचळता saata स द यद इखाकर वताया ह 
कि इस्तीप्रक्षार WAH आंकषण: शाक स्वभाव ६ sia Feat 
aise अपनी आर खचली gaet एथ्या wile सूय्याद का. चाला 
अथवा घूमनेका पकरण तो नहीं दे पथ्य! (a ) स्वभावकषे ( स्वय) 
MBA काळी बस्लुनई। यह CAAT मानत हं-परनन्‍्तु TSA आए थ्या 
HBA GOT की आकषण शाक्त दवारा सूय्यक AIT आर YHA 
से सम्बन्धदी क्‍क्या-रहा जअथवेवेद्‌ का VA Tear इत्याद मन्त्र 
लका उत्तर AINARA नाशक” में शंकान०३५केउसग्मे देदिया 


` द्वे यहा केवळ इतना कहना Hosa दे कि AMAT VARs छात्वथ 


गच्छतात जगत्‌ हा चलनवालाहेताफरास्थराकखल प्रकार छो सत्ता 
>अब याद्‌ एथ्वा के. सूय्यका WAT करने का वषय दूखना 


` चाहते होता घिद्धानंता शरामाण, सुय्य [लद्ध।ब्त च आय्य HE का 
प्रमाण ज्यात ATR AAT दादू गेगांगप्रसांद एंम ०ण०कृत स अचळावान 


कर अपने मतका AARC FC काजय-- 


Hah -IH सन्‍्ताप्र मस 
(वादी ) datadt ire खथुत के शरीर स्थान में | लिखते हैं 
SIMA फाहेय ज्ञात या अज्ञान म Wo प्र GF ४६ । 
( प्रतिवादी ) यह उले क सुशुत सूत्र स्थान अध्याय ३५ में उप- 
स्थित हे NAAT की कृपा से पता अशुद्ध छप गया था-मव पञ्चस 


“stad शुड HUA गया हे-ऊपर 1छाखत पते ख FAA आपका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
f र क्री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cy) 
भ्रमदूर होजायगा-काहये महात्माजी क्याछापेकी अशुद्धियें भी आक्षेप 
गणना में हैं धन्य हो ! शरीर स्थान में न सही सूत्र स्थान मे सद्दी 
है तो gaah में-दमें आश्चर्ये है कि आप ऐल आक्षेपो से अपना 
और इमारा RAT Qa खं।ने के अतिरिक्त क्या परि णाम निकालत 
हें-परन्तु जिलका स्वभावद्दी कुतर्क करने का हो उलका क्या 
उपाय ? र A DET 
pah ७ घम सन्ताप RA | 
( बादी ) पाप विन भोगे नहीं छुटता है यह कहना अशुद्ध-‡ 
यचन उनकेदी ग्रेथो में अनेक इसके विरुद्ध स० go पृष्ठ ३२२, ३७८ 
( प्रतिबादी ) वास्तव में कर्मे का फळ भोगनाही पड़ता हे पर- 
मेश्वर की न्याय व्यवस्थासे कोई मनुष्य पाप करके फल से बच 
नहीं सक्ता-यादि परमेश्वर किये पापों का 434 देता प्रथम ता 
उसका न्याय गुण नष्ट होजावे द्रवीय पाप का दंड न मिलने के 
सद्दार लोग पाप कमे करने से तानिक भी भय न करें जिस से पृथ्पी 
पर पाष कमे में अत्यन्त प्रदासि हाजाव-आप इस सिद्धान्त के प्राति- 
कूल होकर क्यों ईश्वर का अन्यायी बना रहे और मनुष्यों की पाप 
कम WSIS बढ़ा रदे हे क्या भापते नहीं सुना किः-- 
“अवडयमेवहि भोक्तव्यं ऋतंकर्म शुभाशुभम्‌” 
अथोत्‌ भले बुरे FA फल अवश्यद्दी मिलेगा और भी कहा है कि। 
© अधणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 


गत सपत्नान जयति सम्रलर्तु विनश्याति”॥ 


t tae | 
अथात्‌ जव मनुष्य धर्म को छोड़ अधम में प्रवृत हाता हैं. तब 


SS कपद आर अन्याय से पर पदार्था का. इरण कर लेता है और 


A aA m 


LEAF TOMAR SENSEI 
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(a) 
उनसे कुछ सुख भी भोगता हे परन्तु पश्चात जैसे मूल सहित ay 
कर गिर जाता हे वेसेही मूल सहित उस WAT करने वाळे 
पुरुष का नाश होजाता दे । 
फिर मजु श्र० १२ इलो ० प में लिखा है :-- 


~ 


मानसं मनसैवाय मुपभुडते शुभाशुभम | 


IN 
वाचवाचा SARA कायनेव च कायियम्‌॥ 

अथातू-मन ख कह हुए शुभाशुभ कम का फल यह मनही से 
[ग करता दे कसेही वाणी से कहे इप का वाणो खे और शरार 

स किये इए का शरीर से भोग करता हे । 
यह भी बिचार कंज कि जब एक छोट से अध्यक्ष का भी A- 
न्याय करने से संमार में निन्दा होती है तो फिर इश्वर में यह अ: 
न्याय क्यों लगाते हो-कदाचित आपका सिद्धान्त हे कि “ चाहे 
अपनी नाक कडे ता कटे पर पड़ोसी की वदशुगनी अव्य हो ” 


स्वामीजी महाराज्ञसे विरोधकरना चाह उनका स्रत्योपदेवाही हा 


परन्तु शाक के ATA EIAN अपनी “ गुलजारे हिदायत ” नामक 
चोवरक्ती पुस्तक में दो बोली बोली हैं जो यह हैं कि। 
ड as कभा AGT पाप | किसत रह नजातपार्येग आप ॥ 
मुमिफ़ जो करेगा रूरियायत | हागा उस graei में Riga ॥ 
अथात्‌ इश्वर याद पाप क्षमा न करे तो मनुष्य की मुक्ति कैसे 


हा फिर लिखा कि यादे न्यायकता तरफदारा करेगा तो उसकी 
बड़ी अप्रतिष्ठा होगी-इसी योग्यता पर स्वामी जी से विद्वान कं ले- 


खो में त्रुटि निकालन का इरादा हे-पर हमं [फर कहेंगे कि जादू 


ag O [सिरप aga बोळे ” यहां तो आपने स्वयं मान ल्या कि 


® 
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CR) 
यादे इश्वर किसी छी तरफदारी करेगा ता उसकी निन्द्रा होगी तो 
[RUEIL अपना न्यायत्याग पाका देगा एसी वृथा बकवास 
क्यो चरत हो-एह ठा ठीक हे कि पश्चाताप च इश्वर भाक्त इत्यादि 
से मन में पापकी waar तो fsa दोजाती है जिसस agy 
सनिष्यत में पापकर्भ मे बचंजांतां दै परन्तु जो SE भं गिरा उसके 
तो दाथ पैर paadi हे-अथात्‌ जिसने दुष्कर्म कया उसे तो उस्तका 
फळ भोगनाही पड़ण और आपने यह जो लिखा कि स्दामीओ के 
्रथा म पापाचनाभारा ART gear TAQ विरुद्ध अनेक बचन द 
नो महात्मा wil | आप उनका आमिप्रापही न समझे हागे आर उनका 
र भी हम उसही सनय देंगे जव HIT उनको उद्धत करेंगे ॥ 
hah ८-दूयानन्दमत Gal मसा | 
( वादी ) वेदा की उत्पत्ति लिखो अच्छा नित्यत्व इढ़या। ago 
Wie YO Jo ९ | Lie 
( प्रातबादो.) मिथ्या दोषा रोपण Gera उठाइये और झडी 
वात्‌ न चनाइय-भूमिका में कहीं नहीं लिखा कि वेद अनित्य हैं-- 
बरन भूमेका से तो यह स्पष्ट लिखा है कि ale का आदि में इश्वर 
जावा की नाम घेदाका प्रकट करता इ-प्ररुंच मे इश्वर के ज्ञान 
में रहते इं-इंलसे चेद्‌ नित्य हैं उनका ara कभी नहीं दोता-अब 
हम सवसाधारण के अवलोकनार्थ भूमिका का लेख'उद्धत करते 
आर पुष्टि में सत्याथप्रकाश आदि के प्रमाणभी लिखते हैं-देखो वेद 
"भाष्य WAR एछ ११ म।ळखा हाक“ असे मनुष्य के शाशेर से 
ज्यास वाहर छा फर भीतर को जाती हे इसी प्रकार साष्ट की आदि 
भ इश्वर वदा का उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता हे शोर 


bd 
= 


W A Ay’ y 


Ss Sf ~ 


ed | 
+ 
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' प्रलय में वेद ससार में नहीं रहते परन्तु, उसके ज्ञान के भीतर वे 


ने रहते ह-वीजांकुरवत AS वीजमें अंकुर प्रथमही रहता दे-वही 


'दृक्षरूप होकर फिर भी घीज के भीतर रहत। है इसी प्रकार घेद 4 
| € oy, (१ ~ `~ A ~ 

OATH MAÑ सव दिन बने रहते हे-उनका नाश कभी नहीं होता 
qai कि वह parh विद्या हे इससे उनको नित्यही जानना ” फिर 


~ 


' भूमिका go १५ में लिखा दे “ वेद तो par की नित्य विद्या हे-- 
' उसकी उत्पत्ति व अनुत्पत्ति(जिस अथम तुम लोग लगातेहो)दो ही 
' नहीं सकती-परन्तु दम जीवा के लिय इइवर ने वेदों का प्रकाश किया 
है ” यही नही बालिके भूमिका पृष्ठ २७ से ४१ तक वेदों के नित्यत्ब 


फर विचार fear गया दे जहां प्रचल युक्ति च प्रमाण से घेदो को 


नित्य सिद्ध किया है फिर सत्याथ प्र० पृ २१८में लिखा दे “ ( प्रचन) 


चेद नित्य पं वा आनित्य ( उत्तर ) नत्यहैं कों कि परमेश्वर के नित्य 
होने स उसके ज्ञानादि गुण भा नित्य हे” फिर उपदेश मञ्जरी के 
(जो श्वामीज के पूनाके १५ व्याख्यानां का लंग्रह F) पू० ४५ में 


) 


' लिखा हे “ वद व ae का सिफ आविभाव व तिराभावद्दी होता है 


अव बुद्धिमान asa निष्पक्ष होकर विचारे-कि वादीने ग्रन्थ 


| कत्तेके आशय विरुद्ध अपनी चालाकी से एक झूंठी बात गढ़कर 
| पवलिक को केसा धोखा देनेका साहस किया-परन्तु पसे असत्य 
| आर ARS आक्षप। से वादीअपनी अज्ञता प्रगट करन के अतिरिक्त 


= 


आर Fal लाभ उठासकता ह-रदा उत्पत्ति शब्द स्तो चेदोंक उत्पन्न 
होना तो 'तस्म।त्‌ यज्ञात्‌ इत्यादि ( यज्जुंश०३१ मंत्र ) ” वेद waa 
ही प्रकट हे-परन्तु उत्पात्त क अथ आविभाव क॑ हँ-सांख्य में यही 


| अथे लिखेगण हें-पसा पद्मकोश में लिखा है और एमाही अर्थ इस 


के पदार्थ से निकलता दे-और भूमिका में तो यह दोष भाडी नही 
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सक्ता क्योकि उस मे तो GO ४० में यही अर्थ लिपगण' दे वहा का 
लेख यह हे“ उत्पत्ति क्या कहाती हे कि जो अनेक इव्योके सयोग. 
विशेषसेस्थूल पदार्थका उत्पन्न होना और जंव वे पथकर होके उत्त 
हव्या VTA सजा ALTA उनका परमाणु रूप अवस्था होती 


Soy 


& SAA नाश कहत:हे. “TAIT भा याद'वादी हट दराग्रह किये 


"जावे तो हस वादीको वादी Hel पेचपर गिराते ओ.र.वचार शील 


USA का SAR आक्षप का असत्यता ।दखलाकर उसपर ward 
हे वादा TAHA आय्यं प्रश्नात्तरा म उत्पात्त Vata का लक्षण 


या.लिखाद (प्रश्न ) sara a बिनाश किसका कहते हें ( उत्तर) 


स्थूठ' अवस्था म आने को उत्पात्त कहते हे और सूक्ष्म अवस्थाकी 
राका नास नाश हनाङसी WAI Ht सवधा उत्पति. चे विनाश 
नहा हाता.“ ता अब विचारणीय हे कि 'जब'चादी स्वमेच स्थूल' ब 
सूक्ष्म अंवस्थाओं की प्राप्ति को उत्पात्त व विनाश मानता È तो 
syne 


WE को आदे में वेदों के प्रकट: होने को. उत्पत्ति ' कहने में दोष 
लगाना वादी की वाम बुद्ध का फल है | | 


hah ९ घम सन्ताप A 


€ वादी ) होम का फलवायु शुद्धि स्वामी ने तेर लिखा-सत्य है. 
SHR कथन ता ALITA हे दधा-सोच तो वलिवेश्य का set 
उड़ाया उसने क्या-लाप सत्कर्मो का बल काना उसे स्वीकार था- 
“Rata Ho परऽ पृष्ठ ४२ पृथम Ho yo पू्टा ४९४ 7 Í 


(प्रती. बादी ) सुन्शी साहव | स्वामीजी dese ने यह नहीं ' 


लिखा कि हवन के फल केवल ge ब अक्रादिकी वृद्धि ब जलवायु 
की शुद्धि ही हे किन्तु उन्हो ने इसके और भा अनेकं डरतम फर 


į 
1 
H 
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may हैं ( देखो भूमिकां पए ५७ ) gis औषध्याथि की बृद्धि च 
| जलवायु wars की शुद्धि तों प्रत्यक्ष फल हैं आंपने इनके प्रति 
| कूल होकर केवल स्वामीजी मंहोराज सें बेर न वांधा किन्तु सम्पूर्ण 
Vert सुनियो से भी क्यों कि सम्पूण ऋषि मुनिया न पमा माना 


हं-शथ पंथ त्रा का० ५ अ०३म यह आदाय sh इचन क रव्य 
जा आग्रि भ डालेजाते हे उनमे भाफ उत्पन्न हाकरं आकाश से 
चढता आर वायु क आधार म मघ मण्डळ म रहता हेफर मध 
Be द्वार Alara च अन्नकीबादि च शु द्धक कारण हातेहे-क्याक 
हवनस आधिक ऊष्णता च WAR पावत्रता EAR आकाशषो भी 
Aan भाण चढता ह-पतरय io To gA २म NI (sure 
Re यज्ञ मनुष्यों के म्भ्मृह के सुख क ल्थ्यि होता हे यददीनहीं किन 
Hae अ० ३ wo ७६ मे लिखा है कि- र 
अन्नात्राम्ता हाती सम्य गाद्त्य सुप [तएत 
ATSAIS AFIS. FATA. TAA: 
अथात्‌ MAA डालीहुई -भाइति Gah समीपजातीहे सूथ्यस्े 
TAU होती दे ब्रास AA उत्पन ALS ओर अन्नसे प्रज्ञा उत्पन्न 
होतीदेञमगवद्गीता..अ०३२छा० १४ में सी लिखा हे क:-. 
अन्नाद्ववन्ति भतानि पजन्या दन्नभभव! - 
यज्ञाद्‌ भवतिपं ey यज्ञ कर्म समुद्रः 
अथात्‌-अन्नसें प्राणी उत्पन्नः होते ह-मेघ से भन्न उत्पन्न होता 


*हे-यंड से मेघे होतों है और यंक्षकमे से-पसोही ngt 'स्वामा'ने 
उक्त WH की व्याख्यां म माना 'ह-आर एसाही विष्णुषु० अ०६ मं 
'लिखादे र हायज्ञमें चेइपाठ सो भीव्यथैनहीं seh 1न्नलालतलाभें। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २७) | 

१-हाथ दवन करें मुखसे भी उत्तम कमवेद पाठ होता ग्हे | 
- २-वेद्‌ पाठ की प्रणाली A वेदांकी रक्षा भोर साथदी इश्वर का पूय 
स्तात प्राथना उपासना भा होता Ta | त्त 
३-किन्ह्दी २ मंत्रो म जा हवन फे लाम वर्णित ६ उन का भा में ६ 
RATT होता रह | है 
छ-बारस्चार पाठ करने से वेद कण्ठस्थ रहे तथा उनसे ज्ञान 99 
भो प्राप्त हाता रह। a 
५-इश्वर का भास्तत्व भी विदित हता जप्रय जिस सके इ ना- झे य 
स्तिक न वक्ष पावे-ओर॒ इश्वर की प्रार्थना JAR ही ATT उत्तम और 
कर्मोका भारम्म कियाजाता हे यह तो aga ही है | अद्‌ 
६-वेद व त्रिया की आशाका पालन भी हो-ध्त्याद लाभ जब 
यज्ञ में वेद पाठ क इ-स्वामीजी महाराज का काम सत्कर्मोका लाप बीर 
करना नथ। किन्तु उनके करने की प्रवल आज्ञा ZAT उन्हाने तक नृ 
स्तर भी पुष्ठ किया दे ओर अंग्रेजी शिक्षादि के प्रभाव से लोगों की प्रका 
QA सत्कमा मं जा अश्रद्धा व भरुचि होगईथो उनकी पुनः प्रबळ परन 
युक्ति ब प्रमाण से श्रद्धा च रुचि कराई आप को शुद्ध हृदय स स्वा- EAL 
सीजी का धन्यवाद देना चाहिये जिन्हा ने gaa घर्म को बचाया कह 
Tis“ THT चार Saas Sis” इस कहावत को अपन पर कुछ 
MIATA करना ! ; । WE 
कतक १० धम सन्ताप मं से (छाप 
( वादों ) दो असत्‌ मिश्रित जो सत बह सत्य दे जव विष स- कर 
मान्‌-ता तू अपन स्वाम का खव लेख अनतादरणीय- मान-उसक सारि 
` ग्रन्था स तुझे स्वाकार इ अनत निदान-छोड़दे अव सथा उनका १ र 
जो दे तू IANTO प्र पृष्ठ ७१। गी 3 
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बहू |. (प्रतिवादी) पंजी areal बिच र बुद्धि को हाथ से न दीजै- 
CH पूवापर wan देखिये प्रष्ठ ७१ में तंत्र ग्रन्थ पुराणादि क लिये विष-. 
युक्त अन्न का इष्ठान्त हं न नाक ऋाष प्रणात ग्रन्थों क लिये-पुराणों . 

भी. में इषा द्वेषसे अपने देवताकी स्तात Tat की निन्दारूप विष भरा 
| है जिससे पुराणा का सत्य विषयभी विषयुक्त अन्न तुल्य होगया दे 
शान अभ लिङ्ग पुराण में सारी कथा नुसिहावतार की तो लिखी परन्तु 
RTS अपने देवताका महत्व और दूसरेका axed दिखाने को अन्त 
ना में यह ओर ।ळखदया कि जब gear बड़ा विक्राळ रूप बनाया 
त्तम और बहुन गरजा जिसले देवतोंने भयभाति होकर शिवके पारू 
| अदन की तो शिवजी ने प्रथम बीरणटू का उसे समझाने को भेजा 
लाभ जब Tae ने बीरभद्र के कहने से वह विक्राळ रूप दूर न किया तो 
लाप बीरभद्र ने faa तज लेकर नुसिह को मारडाला--और शिवजीने 
am नुमि की खल निकलचाकर धारण का ( देखो अध्याय ६ ) इसी 
की प्रकार पुराणा में इषां द्वेष झी गन्ख एक २ शाब्द से आती -aeg 
'बल परन्तु BIT प्रणीत ग्रन्थां में जो कुळ कहीं भूल भी हा वह इंषा 
स्वा: द्वाद से asi किन्तु मळ्पश्तादि से दे इस वास्ते उसे विष नहीं 
बाया कह सक्ते किन्तु डसे पणा समझना चादिये जेसे किसी औषधि में 
[ पर कुछ Her कंकर fas गया हो तो उसका निकालकर awe मात्र 
AEN करना याग्य हाता ह इला प्रकार अढ्पज्ञता या Tat के मि- 
छाए हुए मट्टी कंकर रूप दोष, आदि को : यादे कोई दो +) निकाल 

ge कर ओषधिं रूप आणे ग्रन्थ पढून चाहिये पुर'णों क विष का विषय 
सके सस्तिर देखनाहो तो पं० तुलसी राम स्वामी कृत '“मास्रप्रका श” खंड 
नका १ एछ ६० व खंड ४ पृष्ठ २७ अवदय अवलोकन काजिय-रहे स्वामी 
` जी मदराज के ग्रन्थ ता उनमें यदि काई अश्याद्ध निकल भी आवे 
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तो कया आश्वय्यं हे. आर्यसमाज. उनको AAM WHAT तो नही. चर 
मानता आर न स्वामाजी को ही.यद घमेंड था कि मेरे, लेखः AR रांक 
भी अशुद्धि-का होना असम्भव दे किन्तु उन्होने ता ख० प्र को भू- वार 
सिका a cana लिखा हे कि यादिःमेरे ग्रन्थ में भूल चूक हो aay इस 
प्रेत को मस्तावध.नी से कोई अशुद्ध रहगई हो वद जानने TATA Ge AT 
ठीक करंदी जावेगी क्योंकि असत्य .को.त्याग-म्मत्य का श्रहण कंगना देख 
wea वळकि आय्येसमाजञ की. नियमावलि में यद एक नियम है. में ते 
परन्तु याद HT AMS इस प्रकार की तिकळें.तोवहद प्रेस को.भूळ, थम 
आदिकःरणों स ही होगी नकि पक्षपात sa FIs से अतः स्वामी भी... TF 


मदहराज क ग्रन्थ त्यक्तब्य नहा slam |. । 1 + P 
कुलकः ११ JH सन्तापः से से .. नात 

शूद्र था जात श्वात ag केला भनुत लिख दिया-हे प्रकट Bre. च्छु 
न्दग्यःसे तर गुरू को अज्ञता-प्त० प्र पृष्ठ ३३६। ततश्च 
(प्रतिवादी) छान्दोग्य उपांनषद्‌ का, तनिक आँख खोलकर पाठ wi 
कीजे-बहां a सुत ने जानश्रुतिःका (द्रः कदकरही संबोधन . 
az 


किया Fahy जानश्राति क्षत्री वं हाता तो Ola SAR ATIT क्षत्रीय! 
कहकर HIA RATAT परन्तु। LAMAR: THA कन्तु शूद्र कदकर 
दा सवाधन कया "गार दह. भी ध्यान उ RET मुनि असत्य कः 
AINAR ISAT करते इसलिये जानश्र ति We चंदाडत्पन्नही'प्रः' “0 
तात होता इे>कदाचित. आप कई कि वह राजाथा'ता इसका उत्तर TF 
यह दे कि शूदर कुलोंत्पत्न भी रोजा हुए दै-यादि'भाप यह झंक्राकरें, अः 
कि प्रथम we करने को घनादि थोडा, लाया :था इस कारणः क्रोध 
करक मुनिः नःफमा'अपराब्द चोलाः लो मदातप्ताजीः! विचाररिये: किः 
जिन मपापुरुषा- न संसार के धन व स्मृद्धि में stanit इश्वर में. 


| 
1 
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चत्त लगया उन्हें, Ges VA-ATHS Al FA अपक्षा रहा-एसा 


शंका करना मद्ात्माओं की निन्दाकरना दे-इसके आतिरिक्त दूसरी 


वार जच अभक पदाथ लाया तबभा. ता इसा प्रकार सवाधनाकया 
TIA यह MAT हक ज'नश्रात का qe ज्ञान उसका हदता 


श्रद्धा च भक्ति देखने के ।नामत्त. पृथम ता सानन टाळा परन्तु जब 


देखा ।क पूण भाक्त रखता हुआ ARS अथक AT [वितयकरता_ 
हैँ ता TRA योग्य पाकर पढ़ाया आर Aa TAA! TAT. = अव प्र- 


'थमता ज नश्रात का शूद्र दाना छ न्दोग्य ले प्रकट दद हा द-परन्तु 


WAL न भी हा तो भा Raga हान ता ART 'हाता आर अन्या 


का gaa मत्राद्मणत्व का MT द्याना सद इं-टूरन जाइय आप ७ 


न हदी स्वक़त “ बगे व्यावस्था” ges eae Tears कि“ जावाले/ 
ga Agu के पूत्र aT बत्स TT क्षत्राय सें उत्पन्न हुप पंराशरें 


» तथा मातंग ऋषि चे STATA पुत्र थे वेदव्यास शूद्रा स उत्पन ET 
_ नारददामी पुत्र थ श्रवण ओर श्रत्रण क माता (पता वद्य आर शूद्र” 


चणे से सइर्ष हुए Gag घतिलाम से केस शिष्य हुप फिर TAHT 
Bal सत्य [नणय म ZA g ; í ate. 


ह जावाळ आर BEIT मातग जम-हुए नाच कुलम हुए राष्ट 


L RA” AT पढत क वषय में अपक्ता ता CAAT यह सम्म|त हाक 


[Sal ATH वद सवकाळप हेरा वणे का फम हा HTAA है प 


| THAR MF कुरात्पन्न भा आएए ता फर अपन लख क प्रातकूल 


d 
z4% 
न 


शूट AMA Ma यह सत्य ह विलकुल, लिखा-ह , प्रकट, छा? 
न्दाग्य BAT AA की. अज्ञा | i 


अत्र api AUT कर अपनी अज्ञता क्या प्रकंट करते हा 


4 


~ RC ER ०4० 0 ig a ee 
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कुतर्क १२ घर्मसन्ताप में से 
( बादी.) जो लिखी पृथिवी की परिधि उसमें भारी भूल है-- 


तेरे स्वामी का कथन सिद्धान्त के प्रातिकूल है ( सिद्धान्त शिरोमणि 


गोलाध्याय में शसके प्रतिकूल है ) Go प्र पष्ठ ४६० | 
( प्रतिवादी ) सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय yaa कोश में 
लिखा हे कि-- 
CNS ~ ° Aa ere 
माका याजन सख्यथा कृपाराध सप्तांगनदावब्धयः// 


e e oa A AA ~ 
अथात्‌ एथवा का AUT ४९६७ योजन या लगभग ५००० या- 


A ~ n ~ ~ >. A २२ 
जन हे-इससे प्रतीत होता दे कि ५००० योजन परिधि के स्थान सॅ 
L AA ~ A AR P eNA 
१५००० योजन पारिधि ऐसा अशुद्ध छपगयाद्दे या कदाचित कि सी जेनी 


i tw = 
आचाय्य ने १५००० योजन परिधि इस पृथिची की मानी हो जिम. 


`~ e anan A = 
क ATT करने स स्वामी जी मह।राज का यह बताने का अभिप्राय 


हो कि जन तुम्हारेही आचाय्य के nagar gist की Bae 


१५००० योजन परिधि हे तो इतनी सीण भूमपर ऐल बड़े बढ़ . 


Kautz का समाना असंभव है | 
© न्द ~‘ 
कुतके १३ दयानन्द्मत सचा HA | 
aal बादी ) वेद शाख में विद्वानोको देव शब्द जो भाया-विङ्गञन 
नब्यासादेक के क्यों नहीं देव लिखाय/-स० ao पृष्ठ ५८८ | 


( प्रातवादी ) ts आक्षेप का Sart देन ले पूवे हम पूछना चा- | 


NEATA ALA S 
कि केवळ विद्वान काढी देवता कहते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भू मका 
श्छ SE स ७४ तक देवत [निरूपण प्रकरण में स्वामीजी देवता शब्द 
SN 6; la 
स इतन पदाथा का अदण करते हें, “ ईश्वर, यक्ष, इन्द्राय, आ 
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वायु, सूय्योदि ३३ देवता, aqua, वेदमंत्र स प्रतिपादित arg, 
माता, पिता भांचाय अतिथि atc विद्वान्‌ आदि-अब विचार झील 
पाठक नानिक न्याय करें कि तिम व्यक्ति ने प्रमाण और विस्तःर 
पूवक देवता शब्द के इतने अर्थ लिखे हो उसपर बिना बिचार यह 
आक्षेप कर बेठना कि उसने केवल विद्वानों कोद्दी देवता माना हे 
कमा भूल फा बात F-Al परन्तु वावा कद्दशक्ता दद [क हम आर 
अथों से प्रयोजन नई।-स्वामीजीने विद्वान्‌ शव्द को देवताका बाचक 
भी तो मानाहे जो बिलकुल अप्रमाण १-इलके उत्तर में हम यहुतसे 
प्रमार्ण'का संग्रह न करले केवळ ३प्रा प्रमाण देगे-प्रथम यह द्वे किः- 
“ra वा शदे न तृतीय मस्ति-सत्य चेवानृतेच Ag | 
मेव देवा ATA मनुष्या इति” शत्पथका.१अ.१बा.१ 
अथोत्‌-गुणाँ के पाये ज्ञाने ले मनुष्य जाति क दो भाग हें ऐक 
देखता पर NIT इन म जा मात्य वालन AA मानन आर सत्य 
करनवाळ हू व दच आर Al झूठ बालन, मानने आर करन TIS R 
वे मनुष्य है । 

द्वितीय यह कि :-- | : 

(peice ~ SEN ल > 
मातृदवो भव पितृदेवो भव आचार्य्य FAN 
WIM VASAT भव तेत्तगयारण्यक” 

THT महाभाष्य्कार अ0 < पा० ३क ७२ खूत्र पर यह पाक्त 
लिखते हे कि-- “देवा एतज़्ज्ञातु महान्त” जिसपर केयट लिखते हे 
कि “देवा इति पॉण्डताः पय्युदास मन्यन्ते” फिर मनुस्मात में निम्न 
लिखित इलोक fea हैं | 1 


देवस्व॑ मात्विकायान्ति मनुप्यत्वंच राजसा! | 
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तिय्यकत्र ताममा AeA FSA ALT ATA TS ॥ 
अथो व्‌-स।त्विक भाववाळ ( मनुष्य.) देवत्व'को प्राप्त हाते हैं 
राज न भाववाल मनुष्यत्व का आर तामस'भाववाले असुरत्व को 
प्राप्त हात है-भर्था त्‌:सात्विक भाव से मनुष्यः देवता बनजाता है 
इत्यादि भर WAT: aT हैं जनको हम विस्तर भय से agi उ- 
त नद्द। करनक्त.ग्हा व्यान शब्द AAS ता ब्यासजी महाराज 
का [अताच''इ+ वास्त वक' नाम ता छृष्ण छे पायन हं-प्रथम'ता एक 
पदावी ( खिताब) से विख्यात होत हुए दूसरे की आवश्यक्ता होही 
ह्यह काह बातःन दी HUTA देवता का विद्वान ay हान मे 
कुछ AAT आती है qg फिर भी ब्यानिदेव कहा जाता: = और 
इसातरह Beda कपिलदेव इत्यादि नामांमें,देच पदवी लगाईजातो 
ह-आग नरक्त अ० ७ Go १५ म लिखा Uh “द्यो दानाद्व' दीप 
नाद्वा यांतनादचा चुस्थाना भत्रतीति वा WNT दान देने प्रकाश 
करन सत्यापदेश कान स देव नाम पड़ता हे. अत: विद्वान की भी 
इन्दा कारणा स दत्र सञ्ञा दो नक्ता हे ओर ag हा अश देवता 
ता आपन स्वथ माना ह देखो लत्या लत्य निणय Ban ware कि 
“कड देव विद्वानका शास्त्र माही-वणे जन्म ले वह रहें शून्य नादी 
कर आय्यप्रश्चे त्तरा मे लिखा हे कि-- ' 


( प्रश्न ) देवता कि नंझों कहते हैं 


( उत्तर git को देवंत कहते हे ओर कहीं ९२देघतांदाव्द 


इश्वर इन्द्रीय ग्रहण होते हे?-- ! eR १] ड 


ए पाठक च ! कया आप बांदी क मुत्र स इंकरारी SAT निः 
ASA हुए भा हमारा जय का न्याय न चुक TAT “जय हुइ' 


आर ATS में: HTT :: 5५४1 


A) 
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ह कतक १९४ दयानद मत्त सचा म H 

गे (वादी) अंगाइगाद्‌ संभवाम) चारा वदाम वतला या-पक ATA | 
है भी नहीं आया वृथा. तुम्हे वहकाया-संस्कार [APT सं०१९.३३पृप्टर८ | | 
- ( पतिवादी ) निरुक्त.३ | ४ तदेतइक्‌ इलाक' कया मुक्तम अथात्‌ 

ज बह वात ऋचा और इलोक में कही हे | इमक आग “अड्भाठ ड्रात्स 

R भवसि ” यद ऋचा लिखीहे जो निरुक्त कि Ng पक्क! मंतव्यद्द । 

| pap. LY दयानंद aa सूचा म से 

रे ( बादी) “ मात्रमान” ae चन कही नहा ळान्दोग्य म॑ आयान 
गप्पाष्टक ALARA पीकर केला गप्प उडया" स्कार TAT Ho 

' १६३६ पृष्ठ ७१। nit कक tine ney मेक कही 

X ( प्रतित्रादी ) भाज़मान AATA पुरुषो वेद 

: ag बचन MAT ब्राह्मण में उपस्थित हे-यांद छापे की AAS 

i TAT ग्रंथकार ही की. ले aa स क'य्य चाहुटय क काग्ण Wa 

न दानपथ ” क स्थान “ छान्दोग्य बन गया WTI । लद्धात हाल 


५... हागइ-और आपका war कटु वचन भी कि “ वजिया पीकर गप्य 
sera” लिखना याग्य न था-मला यह प्य हा कथा छु यह ता 
यथाथ बात STH माताव agi क उत्तम हान A सन्तान gT 

सक्ती हे कया आप इसको नहीं मानत-हा यंदे यह वचन किला 


a | ग्रथ पं त मलता ता गप्य वताना कुछ ठाक भा था-परन्तु एक का 
५ | छोड़ gar माननाय ग्रथ Hera हुए गप्य कह वेठनापश्चपात «I 
5. ॐ कतक १६ दयानंद. मत सूची ससे. .,. 


वादा )'दुःखःओर सुख भोगः जीव, काः जव परतंत्र वता यार 
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कर्मा के करने में उस्को फिर स्वतंत्र क्यो गाया-स० स० पृष्ठ ७१। 
( प्रतिवादी ) वास्तव में जीव कर्म करने में स्वतंत्र और 
फल भोग में जगदीइवर की न्याय व्यवस्था के अनुसार परतंत्र 
हा इ-मथात [जस्त प्रकार ससार म याद्‌ काइ मनष्य चारो 
कर ता अवश्य वह राजा स दडनाय ठरगा इस्मा प्रकार जरा- 
grar ओर जीव के विषय में समझो-यादि मनुष्य काइ भी कर्म 
स्वतेत्रतास न करे ता उस्रा फळ भी न dinar चाहिय-इस से 
आप सुललमानादिक की समान स्पष्ट क्‍यों नहीं कहदेते कि 
इश्वर न्याय राहत ( aiga ) हे जिल को ae नरक में 
डाळ [जल का चाह स्वग में आप तो सु ` शब्दां A इश्वर 
का अन्याइ भार दूषित कर्मा का कराने वाला अथवा करने 
बाळा चता रह ह इनस आशक भोर कया नास्तिकता होगी-मापन 
ज। स्वकृत आय्य aga मं तीन प्रकार के कर्म लिखे हे-प्रथम 
Wey” अथात्‌ बह कम जिनका हम करचुक दे आर [जन का 
फळ हम अब भाग रह दे-द्वतीय ' संचित ” अथात्‌ बह कर्म जिन 
का इम क" ता चु परन्तु जो अभी जमा हे और जिनका फल 
भोगना अभा शेषहे,तृतीय क्रायमाण” अर्धात्‌ चह जो हम स्वतंत्रता 
ख अव RIE हे ओर जि नका फल भोगना gl 
अब आप बताइये किपचय और प्रारव्ध को छोड़ यदि wia- 
माण कम हम स्वतंत्रतास नहीं करते ता यह ।कलएकार TAs Ve 
HAAR? तो हम तयार हैं कि प्रारव्ध का फल भागने के लिये जो 
कम हम कप्त हं वदद तो अवशय देवी प्रेरणासे होत हे जले किला | 
ARAR दुख दिया भार उसका फल दुख देनेब्राले का Pacey 
शरस यह नियत हुआ कि उसको थी इसी प्रकार दुख दियाजाबे | 


awa =f fe Ll fat =“_ a) 


SN SC aa > 


| 

| 

| 

} 
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तो जो २ कमे ( पिछले कमो का परिणाम रूप ) वह दुख भोग 
लिये इस जन्म में करेगा, या यो कहा कि जो इस जन्म में उसको 
दुख देने का सामान चनेगे वह तो अवश्य HAT की ओरसे समझे 
जाखक्ते है न कि सारे कमे परन्तु खाथही यह भी समझना चाहिए 
कि हमारे इस जन्मके भी अनेक कर्मो का फल इम जन्म ही में 
[मळता रहता है और वहुतसों का भविष्यत में मिलेगा sar कि 
लिखा है ॥ 
अत्युत्कटेः पुण्य पापैः इहैव फलमइनते 
अथोत्‌-अति तीव्र पुण्य पापोका यहांद्दी फल भोगतादे फिर लिखा हवै 
TAS ATA AT चर्केचितपूर्वकृतेस्तथा । 
्राप्नुवन्तिदुरात्मानो नरारूपविपर्ययम्‌॥ मनु ४८-११ 
_ अर्थ--कोई यद्दांक दुराचरणले और कोई JANAR दुराचरण 
से दुष्टात्मा मनुष्य पीड़ा को प्राप्त होते हैं ॥ 
परन्तु यहद समझना कि अमुक कमे हमने स्वतंत्रतासे किया 
और AAR कर्म हमको  भूतकमों के फल भुगानेकं लिये सामग्री 


' रूप हे अति कठिन दे-परन्तु जिन कमोका फल हम इस जन्म में 


भोण रहे दें या जो अभी जमा दे जिनका फल इमको भाविष्यत में 
भोगना है वह भी हमने अपनी स्वतंब्रताद्दीसेता किप थे-अतः जीव 
कर्म करनेमें स्वतंत्रही हे-याद्‌ ऐसा नहो तो aai लिखा विधि 
'निशेध सम्पूणे निष्फल होजावे-सा।रे ऋषि सुनि ओर विद्वानों का 
यही मत हे.कि जीव कमे करनेमें स्वतंत्र हे । . . ं 
१-यजुत्रद में are | 
कुेन्नेहकमाणिजिजीबच्छत3+पमाःइत्मादि . 
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MTT इसा संसार में कमे (सल्‌ ) करता-हुआही Vat जीने | 


कोन्इच्छाकर-ओर' पाणिनि मुनिः अपने'ब्याकरण, wag alse 


खते हे रि faaara “अथाता'रुत्तो Fade 
(२)--श्वेताश्व तर उपानेषतू H Tear gb 


# गुणान्यायःफलेकर्षक ताक तस्यतस्येदसंचापभोक्ताः 1? 


'संविश्वरूपख्रिगूणस्त्रिवत्मॉंप्राणाधिपःसैच रितस्तकरमीभिअ.९,७ 


अर्थ-ण्जो DNS मळवाळा Hal ओर RATAT कत्ता दे ( फला | 


फा कत्ता इस [लय कहा FAITH स्वतघता सं कभ करके अपन 
लिये इश्वर की न्याय व्यवस्था क आधीन तदनुसार फल प्राप्त 
करता द्द ) वहा उस THUMB भागनवाॉलामा हे-वह NARR धारता 
Bat DUR gA ata मागावाला प्राणा. फा स्वामी अपनेकर्मा 


“से उन HAG जा. Saat स्त्रतंत्रतासे किए हैं) धमता फिरता हे । 


(3) फिर सगवदूगीता १४-५४ में लिखा हे कि:--. 
MATT THAT लाकस्य सुजात प्रभु 

अथ।त्‌-परमश्चर लाक क कमा की उत्पन्न - नहीं शला | 

(४ ) गाविदाचाय्ये भगवद्गीता १३-४ फी व्याख्या करत हुए 


'अपन भाष्य ( रामाजुजाचाय्पा नकूला) में इसप्रकार लिखते हैं:=- 


Devas, men &, are beings ‘created by their own | 
deeds of merit ‘and demerit;the tian bimself is his aut- | 


hor ( Iam hot” ‘answerable for ‘the conditions which 
men briug upon themsélves by their own deeds, ) 


अथोत्‌ देवता च मनुष्य योनियां अपने शुभाशुभ कर्मा से मिळती 
gaga आपही अपना ( अपनी दशा का) wala में उन दशा 
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(an Y 
ओ का प्रति थू; नदी. जो प्राणा ATA BAT FIA ऊपर लाते इ ) 
) किर महाभारत डद्योगपच ९-१५४८ में लिखा दे क: , 
“य. आत्मनाः दुघ्चा रतादशुभ ATS TAG ।... 
० ye SMe MCS 
न सकाल न वा दब वक्त AMT हाहात UW : 
अथ-जा पुरूष अपने ककर्मा स दु'ख का Ma हा ay काल 
था देव को कुछ नदी BEART अंथात्‌ू-मनुप्य जा कमे स्वतंवता खे 
करता हे उन्द्दी Hl फल GAT BH याता हे इश्वर का दोष नदी क्यों 
।क बह स्वयं ता उन His का AST कराता | रह 
IRL. ASIANS AGUA TH ST: १११ -इलाक-४३ म (ल्खा 
है| कि मनुष्य अपने ( ARAN करा -छोरा नाता. we HR दुख 


aaa हे-यही adi ara इस ert आध्यायः मे यही वर्णन दे क 


अमु SHA करने सर असुक अधम यान: TAS जिससे स्पष्ट 


प्रकट है कि जव. अपने ही अथात्‌ त्वतचता सः किये HA काःई 


भला! बुरा फल भोगता R | a a णा का 
€ ई) fat पेक महात्मा का ada है किं: "7 8 
स्वयकम करात्यात्भा स्वयतत्फल ART । ` 
स्वय विचरातैससार स्वय तस्मात्‌ विमुच्यते Ul a 
WI-WAT स्वमेव कर्मा को करता. हे स्वमेव उनके Het को 


'भोगता हे स्वयद्दी ससार मं taarat ह भार स्वयंही उसस _ 


gamara ` ' ` gyr tee ५ 
यही नही किन्तु पुराणों तक ख़ हमारा पंक्ष सिद्व हे-देखो भरी” 


, मद्गागचंत स्फं् ६ भ० ११ इलोक २७ में लिखा हे कि: 
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( ७ ) प्रमोत्तम इलोक Hay सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः 
TAHA । 
अथे-मैं संसार रूप चक्र में अपने कर्मा स भ्रमण करता E | 
(८) फिर मार्केढेय पुराण में भी लिखा दे कि :-- 
स्वकर्म फल पाकेन भर्तुस्तस्य महात्मनः 
वियोजताहं AIT यमासीनिशाचरः अ० ६८ इलो ० 
भर्थ-अपने.कमे के फल स उस महात्मा पति से पृथक sing 
भर यदद निशाचर था । 
(९) भव में एक विख्यात अँग्रेजी सिंपल फी ama भी 
आपके सामने उद्धत करता हुं जो waa हैं कि :-- 
` “योग्य या भयाग्य का करणा कया हमारे आधीन द-या हमारा 
कुल दारो मदार तकदीर पर द-या इर मनुष्य अपनी इच्छा के 


अनुसार काम करता दे या जो कुछ वह करता दे इसलिये करताहे | 


कि सुटि क्रम के अनुसार aq उसको अवश्य करना होगा-यदि 


w यक en RD FIBRE YS: CEI TY arenes त 


eres, 


gus Ss था 


‘al ‘ata, ate ag था 


aj 


यह कहाजाय क अपना इच्छा काई वस्तु नदा ता इस दशाम काइ | 


मनुष्य अपन फम का उत्तरदाता नहा हालक्ता-याद एक काम का 


करना आवश्यक इई तो वह भवझ्य कियाजायगा फिर अच्छे याव्रे | 
Sea संबंध रदा-इस दशा भ हम मनुष्य नहीं केवल कठपुतली _ 
ठरे जसको तकदीरकी उंगली नचाती दे-ऐ मेरे मित्रो ! मं कदापि . 
_ इस बात का यकीन नहीं करता-इर मनुष्य का यही विश्वास हे. _ 


कि इच्छा हमारे आधीन हे और वह अपने कमों झा उत्तरदाता दे- | 
(देखो उदू अनुवाद “ का मन थाट्स ” मेकनाटन साहब fals 


राज कुमार फालज काठियावार कृत ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(33) 

( १७ ) पोप area लिखते दे :-- 
Vet cave me in this dark state to seethe good from ill 
And binding nature fast in fate left frce the human will 


अथे-परन्तु इस अंधकार दशा में भी मुझे अच्छा बुरा पहिचा-, 
aa की शक्ति दी और सम्पूण जगत्‌ को सृष्टि नियम में बांधते हुए 
मनुष्य की, इच्छा को स्वतन्च रका | 

कहांतक प्रमाणो का MAE करें सारे विद्वानों का ऐसाही मत 
हे-और लीजिये | अब हम वादकेआंक्षेपका खण्डन वादीकेही मुख 
से कराये देते हें-वास्तबर में “ जादू ag जो शिरपे चढके बोले ” 
सचतो यह है कि मनुष्य कितनी ही बनावट ama सत्य किसी न 


किसी समय सुखसे निकरूदी जाता हे-आप HHA” गुलज़ार 


DaN ००५ 


हिदायत ” में लिखते हे- “सुखदुख में न इषे शोक कीजे-फल कमे 
का अपने मान Sta” अब बुद्धिमान विचारें कि अपनेकम” ओर 
स्वतन्त्र कमे में क्या अन्तर हे | : 
करचुका आपमेरे दावे को तसलीम रिपु 
'फ॒तहका मेरीनहो छोरजिद्दा में क्यों कर. 
आम शान्तिः शान्तिः शान्ति 


~" 
A Fi a 
ळावनी-बहर छाटी 
हम सवक तर तू इ नाथ हमारा । इस दुःख स्यू लत gal लगाव 
पारा lq घमराज है न्याय सभाफा करता | तू अभय अगाचर नहा 
HATA डरता ॥ ह आद अन्तस राहत तू[नरांममाना | तू करुणा 


[गर सुने दीनकी बानी ॥ हे सविता देव वेदान तुझ पुकारा । इस 


दुःख iag Go ll १ 
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( ३४ ) |... 

तू Asa ANT दुख भजत gaml है भूख NAR रहित ac) 

as भावेताशा॥ हं yraa तू सब का भन्तय्यामा। तुम रूपा 43] 

ENTA देखो मुझ पर स्वामी ॥ ६ तरे बिना नही मरा कहीं Waray, ४2 
los इस दुःख सिन्छु से०॥ २॥ । | + 
म्हा नहीं पाद्‌ तेरे पर बड़े वेग से चलता । नहीं दस्त तेरे पर दे तू सवे “४ 
नियन्ता ॥ और बिना श्रोत्रके सवकी बात खुनता । तू निराकार ge 


ae +4 
giz तस्तु को बुनता ॥ तू परम दयाळू सबका तारनहारा। 4 
इस दुःख सिन्धु स०॥ ३॥ 4 
Re 

तू अचल अखण्ड दे तीनों कालका शाता । सबमिश्षुत तेरे है तूसब 13 
+ 


का दाता ॥ तू अद्वितीय नादिं कोई समान है तेरी | दे नमस्कार तो. 2) 
fe वारम्वार अब मेरी ॥ कदता कृपालु सबका हें तुही खहारा। |; 
इस दुःख सिन्धु से तुद्दी लगावे पारा ॥ ४ ॥ | 


श ० ना० मुरादाबाद. 5 
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ओम्‌ 
इस पस्तक में नोचे लिखे ग्रन्थों से अर्पावस्था में | 
कन्याविवाह का faa दिखाया है। | 
6 न्धो के नाम 
९-वेद्‌-ऋक, यंजुः, अर्थे । ठपवेद्‌-शचश्रु त, 
३-त्रह्मण-गोपघ, 
३-सत्र-आशवलायन; आपेस्तरूब, कात्यायन, यो फिल | | र 
४-स्सति-मन, wha, ( यम अज़िरा काश्यप के ब. | 3 
नावठी शलोक.) n | EE 
 पप्राण-श्रीसंदूनागवत,स्कन्द,त्राह्स,महाभारंतगोता 
६-वाल्मीकीव रामायण .सेथालिथि मन के टीकाकार | |. 
'9-हनुनत्नाटक, मञ्जरी ग्रन्थ, सद्दाहतल्ब, aga- 
` त्वाणेव, तथा सत्यञ्रत MANR Hear एसिया- ] 
fem सुनाइटो को राय और उन की खोज तथा! |: 
अन्त में प्राचीन बादशाही समय का एक बाश कां 
बेनामा संस्कृत का लिखा और जागदोशी के wat) | | 
श्री जगदीश शमौ के पुत्र को जन्मकण्डलो at gal | | 
में aut है, जिस से fag किया है कि बालाविवाह | ९ 
बादशाही समय सें हो चला है । सज्जन लोग भल | |: 
को क्षमा करें और मुझे सचित करें इलि ॥ | |; 
ळुहनलाल स्वामी | l- 


"FN 
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` विवाह-वयो-विचारः 
प्रिय पाठको ! बहुत दिनों से मेरा विचार था कि 
बिबाह को करीति पर कळ लेखनी seis, आज ag 
संकल्प निश्चित कर, कतिपय ugin आप को सेवा में 
उपस्थित करता हूं आरशा है कि जो कुछ इम में त्रुठि रहे 
जांबे,उसे सुहद्भाव से लिख फर सफ छनगृहोत करेंगे N 
आज फल इस घोर समय की केसी क्र यलि है. 


कि जो हिल को कहे ag बरा लगता डे । माला पिता 


पढ़ने को कहते हैं तब बालकों को बरा भान होता Vt 


| मैने स्वयं देखा है. कि. बहुत से ,अर्पभाग्य भारतस- 


FATA पाठशाला :को जाले ANIA जाने Bat अधिक 
दःख मानते हैं एक लड़का हाथ, एक पग पकडता g 
तब बड़ी कठिनता से wld जाते हैं | agi से बहुत से 
बहानेबाज़ी कर भाग आते हैं । कहं संक कहूँ, चाहे 
समस्त ten sa Bast Har हो कष्ट का- काम क 
रालो परन्तु IETS जड़े esa gy Gye 7 


er 
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et ee rt nnn 


२-य हो-दशा-रोगियो -की- a1 कट-्यौषच ste पण्य 


| पदाथ सेवन नहीं करते । अनेक बालक वेद्यो को गाली | 


तंक दे-बेठते हे । बड़े २ संमकदार यवा पुरुष परहेज न 
॥ क्रके,मक्षारोगों के बश. हो प्रार्यो का.पयान'करा बेठते Sy 
कि garam aaa भांति जानते हुवे wt i ae 
ip aa, alata aaa रूप विद्या बदि बृद्धि को प्राप्त 
होती हें,तथापि.कालके प्रवाह Haga ga बीय्य नष्ट: कर 
॥.सहारोगों फो खानि:बन अपनो हानि कर हो बठते हैं। 
| इसी प्रकार wat भांति शास्त्रसम्मानित विधाह को 
| प्रथा से विमुख हो कर बालविधवाओं at aig देखते हुवे 
| भी बडो अवस्यासं कन्या का विवाह नहीं कर ते । जहां 


दुशवष को कन्या हुहे सानोययराज का दशन हुवा । | 


| में बहुत से लोग प्रभाणा भी बोलते हैं कि- _ 


| ACAI AAR नववषा च. राहणी || 

THA भवेत्कन्या अतः उर्ध्वं रजस्वला ॥9॥ | 
| मात्ताः चेव Ra Aa ज्येष्ठस्राता तयैव च । त्रः | 
| यस्ते नरकं यान्ति ggi कन्यां रजस्वालम्‌ ॥२॥ | 
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BUC वर्षे को 'गौरी' € वर्षकी रोहिणो १०, वषको 
कन्या, इस. के पश्च। तू रजस्वला होती है । रजस्वला. कन्या 
को देख,माता,पिता, बडा भाइ तीनों नरक को जाते हैं।। 
इस में हम यह HA करते हैं कि प्रथम तौ यह झोक 
करिसी आख ग्रन्थ. का नहो; दूसरे इस मरजस्वला के 
दशन का पाप लिखा हे at आज कल जो कन्या-के 
पिता ३। ५ । 9वर्षेबिवाह से पोळे तक घर रख कर द्वि- 
रागसन करते हैं, क्या वह उन रजस्वलाओं” को नहीं 
देखते, यदि agi देखते तो इसी प्रकार कुमारी कन्या 
को फ्री रख सकते हैं ।। । 
हृसारी ससक में तो. यह झोक किसी .श्रन्यायो यवन-बा- 
दशाह के समय से बना है । अविवाहित यवती कन्या को 
बलात्‌ यवन दीन लेते थे, तब ळोटी et कन्या का fà- 
वाह करमा सचित जान उसी के अनसार ag वाक्य मो 
प्रचरित हुवा a- कन्यायाः द्विगुणो वरः” ।-बस तभी 
८ वर्षे को कन्या ९६ वष का बर, Cay को कन्या १८ का 
वर, १० की कन्या २० का वर, वही १६ को जब कन्या 
eb शका खर हो जाता था । अब को भांति wet कि 


१० वर्षे को कन्या ८ वर्ष का वर ।। 
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PON rr AAS SAYS 


5 हमारे प्राचीन शास्त्र तो यह पुकारत हैं कि 


| भथवा--काममामरणात्तिष्ठेत्‌ ग्रहे कन्यतंम- 
त्यांप न चंवना प्रयच्छेत्त गंणहीनाय कहि 
| faq ॥ सनु० ॥ 


| त्राण वषाएय दाक्षत कमायंतमता सतो । 


ऊद्धवत् काज्नादतस्मा हन्दंत ATI पातस॥ मन 
o प्र्थ-रजस्वला होने पर भी तीन वर्ष तक कमारी 
पिता को उदोक्षा करे, इस के are agza पति को प्राप्त 
करले । महात्मा सुश्नतकार कहते हैं 


पञ्चावड़ा तता वर्ष पमान्नारी त पोडडी | 


'।समत्वागतवाया ता जानायात्काला TATH ॥ 
 अथ-२५ वषं में पुरुष और १६वर्ष में El aadi 


pa ~£ : ४: (>> N TETAN ; र 
| ब्रह्मवय्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ । अथव | 


अथोत्‌-चाहे मरण प्रयन्त रजस्वला होतो ge भी 
कस्या GLH रहे परन्तु गुणहीन AG को न देवे रभी=|| 


होते हें, यह चतुर वेद्य जाने ॥ और सी 
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ऊनषोडडावषायामप्राप्तः पंश्चविशतिम । 


यद्याधत्ते प॒ मानगर्भ कक्षिस्थः स विपद्यते। जातो | 
वा न चिर जोवेज्जीवेद्ा दुबलेन्द्रियः। तस्माद- | 


त्यन्तबालाया गमाधान न PAG Al 


'अथ-१६ वर्ष से कम स्त्री में २५ ay से कम परुष ate 
गर्भाचान करता है तो ag कोख में ही बिगड़ जाता है, 


यदि उत्पन्न होता हे at बहुत दिन जीता नहों,जी भी 
सकता है dt दुबलन्द्रिय रहता हे । इस लिये अत्यन्त | 


बाला में गभोधाग न करें।। 


इस में बहुतों को यह भ्रम होगा कि UAE और वै: | 
यक्ष का क्या: सम्बन्ध ? सो ठोक नहीं । हमारे पूवज' सख | 
शास्त्रों के ज्ञाता. RAT । और. at क्या, edt. सुश्रतकार | 


महृषिने प्रथम यज्ञोपबोतको विधि बड़े विस्तार से बर्णन 


: को है । भला वेद्य को यज्ञोपवीत की विधि अपने ग्रन्थ 


में लिखने को. क्या marana . थी :? सो agi 
अपने २ ग्रन्थों में अपनी २ चर्सकाय्य को भी संमति 
जता दृते थ । महाभाष्यकार पतड्ञलि व्याकरर के ग्रन्थ 
में भहय sued बताते हैं । जेसाकि:-- 


NN 


ET 
A k 231 Wer 
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WSIS ee ; walle Si; <3 ak PR WR 
- भक्षिते$पि. लहाने. न शान्तो' व्याधिः 
झर्थ-लहसनभी खाया;रोगमी.न गया; किन्तु AYA अ 
| है.। बस. इसी प्रकार सुश्रतकार' भी fang को 
व्यवस्था से vata करते हैं ।। 
अब हम इतिहास से इसको gartan कि ya काण में 
सी यधति feat का हो विवाह होता था। 
६ यह तौ सभी जानते हैं कि यवति स्त्री के. ही कचा उभ- 
EE (९॥ १० वा ११ वर्ष को लड़को के नहीं उभरतों। 
इतिहास पराणों में जहां २ विवाह का वणन .. है:बहों,२ 
पोत्ञोन्नतकचस्थलीः >. क्का ars है /॥ ¦ | 
'सहाभारत ANIA , नणोपाख्या न. 'अ०.५३-हो 97१६ 9 
। तंस्याःसमीपे तं नलं प्रशाशि सः कतहलात्‌। 
ANIT AANG दमयन्ता पुनः पन 19 ६। 
AMT: 'कामोभ्‌त्‌ श्हएवतोः सततं AWA! | ३ 
अन्योन्य प्रति कोन्तय सव्यवद्धंत हच्छुय:॥१४॥ 
अर्थ-राा नल और दुमयन्‍्तो की लोग वारवार प्रशंसा 


— 
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A a शी शीटशशधशशीशशा 


करते थे और निरन्तर गुणों को सुनते हुवे aw दो तां का 
काम a बढ़ता था it ९६ 1 १७ ॥ 
` सहाझारत बनपव तीर्थयात्रा yo wo ९६ 


>. ता यावनस्थां राजेन्द्र होतं कन्याः खलं- 
र । दाध्यइहातं च कल्याणीमपतस्थवशा- 


नगाः ॥ २६ N यावनस्थामाप' चतां’ zit- 
लाचारसमान्वताम्‌। न॒.. वत्रे परुषः. कइचत्‌ 
भयाततस्य-महात्मनः WAS AM, वेदभान्त> त्तथा 
यक्ता Taai Ia व पता । मनसा चिन्तया मार 


1 2 


स कस्मे दद्यामिमा सुताम्‌ ॥३०॥ 


i i |) ग्रह लोपासद्रा-की कथा है।इस. में भी. ठंस के aa 

"| | शोल कोमहिमा का वणन हे २७) २९ में रूप शील काहो 
aud हे । परन्त यहां हमें केवल यंवावस्या के वि 
वाहू काहो दशाना इष्ट हे, अतः जिन Brat A qa 
agii का वण Tyr वही seve क्रिये हं? F 


oes RRS aana aad 
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आरामं चन्द्रं सोता के विवाह का समय 
हृनमन्न[टक में-शिख रिणी ; 

कपोले जानक्याः. करिकलभदन्तद्यतिसपि 
स््तरस्म्रर.गणडीइमरपलक .वङ्गकमलम्‌ ॥ मुह 


पइ्यन्श्ुएवत्रजानचरसंनाकलकल जटाज्टयान्थ 


रचयात-रुघणा: पारवढः.॥ U 

aata जब कि शानको जी के कपोल. पर grat के 
बचे Saat की चमक को मात करने वाली कामदेव 
की हंसी थोडीं २ फलक. TE थी,इत्यादि यौवन के ले 
को-देखंते हुवे- रामचन्द्र जो .ने-चन॑ष. उठाने को 
जटाजट बांघा ॥ ४. 

स्कन्द पराणान्तंगत TRVAT खंगड अ? ९८ झोक ३ 


अनातसम्भवः HAAAT वेदरथा इञः । | 


atga वत्तमानस्य त्राह्मणस्य ग्रहाश्र में URI 
बेभब शारदानान्नी कन्या कमललोचना | 


तां रूपळक्षणोपतां बाला हादशाहायंनास॥३॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


, Jo Nb ee ~ me ५७०८ 7 २०% = — 
X > 0९72” “ Ros a 


gd aa ~% g 4 A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९१ ) 


| ययाचे पद्मनाभाख्यों मृ तदारश्चरन्दिजः | 
'अधथे-आनर्त देश में वेद्रथ नामक! कोडे ब्राह्मण था, 
पे संस WAM ब्राह्मण के शारदा नाम को कन्या ee उस | 
हुः | | रूपवती कमलनेत्रा लक्षणयक्ता १२ वर्षे की बाला को 
७४ | | पद्मनाभ नामक विस्त्रोक' ब्राह्मण ने सांगा! ससे 


2 fag gar कि १० बपे से उपरान्त भो GATT Gal को ast 
1:| | संहात्सा:घंरःमें रखते. थे।। याद्‌ ९० वर्षापरानत कन्या | 
के | को देख नरक में जाते ती क्यों वह gel विवाह-न करते u 
देव RAC MAA दूशससूकन्घ. उत्तराचे, अ०-४३ | 
a जब श्री कृष्ण चन्द्र सहाराज ने रु क्लिणी के साथ विवाह, 


को | | किया है । तब बह किस अवस्था को थो यह भो 
© gua 21 अ० ५३ खोक १४ से 

n < तां देकमायामिव वीरमोहिनी समध्यमा 
:।| | कण्डलमण्डिताननास्‌॥दयामां नितम्बापितरत्र- 
१॥। | मेखलांव्यजत्स्तनी कन्तलहाडकितेक्षणाम॥०५४१॥ 
..। | शविस्मितां: 'बिम्बफलाधरद्युतिं शोणायमातः 
al | द्विजकन्दकड्मलाम्‌ ॥ पदाः चलन्तीं कलहैस- 
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ROR en en ee 


गामिनी-सजतूकळानपरधामशोभिताम | 
अथात्‌ रुक्रिणी,दुबमार्‍या के तुल्यः चीरों-को -मो हने 
बाली, पतली RAT घाली,कणडल' पंहिने हुई; awe की; 
बंधे (Qatar, ठठो. कचा art; पवित्र; थोडी हंसी: से; | 
ah इत्यादि लक्षणों बाली थी, जो यवति मे gig 
सकते हैं, बाला: में नहीं ies 7: TIPS SB 
इन श्लोकों से यही fag होता है कि पव कालः मे 
युबाबस्था ही में कन्या का विवाह करते थे 1 न्यथा: 
राजकन्याओं का य॒वावेस्या में विवाह क्यों होता । 
क्या वह घन के अभाव से कन्या बडी करलेते थे ? | 


ASIANA AAA 


तथा, a 


we 
a गी 


यद्यदाचरांतः अ्रष्ठस्तत्तदेंवेतरो aa 1a 


कुरुत  लाकस्तडनवत्तत 1 K E> 


Uist AAT asn पापाः सम्ने-समाः | 
प्रजाहतसनुवत्तत्तोयथा UA AAT ia AR | 
'अयः-जसा Ag Atay चलता चलते: हें: सार ही | 
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eae 2 


आर अमष्य भोः। बड़ पुरुषः जो प्रमाण'करता' है; शोक 
aq के पोळ दस ता हे।।१।। ` | 

जब राजा water होला है, प्रजा भी 'चभिष्ठ sak | 
हैं । जब नप; पापी; तब लनसमुदाय भी पापी और जख | 
राजा सम छ्वोता है तब प्रजा-भी सम होतो है बस Sar | 
राजा बेसी WAT NURU 

कन्यावबिवाहकाल A. प्रसिद्ध do सत्यत्रत सासअ्रसो. | 
सभासद एसियाटिक सुसाइटी कलकत्ता अपनी चषा नाम. | 
की संस्कृतपत्रिका ज्येष्ठ शाके १८९३ में लिखते. हे. किः- 


थ दएरजस्कायाः कन्यायाः एवाववाहः | 
श्रतिस्मृतिवोधितः, -प्राचीनव्यवह्ारानुगतद्चः। | 
न पनरदृएरज्ञस्कायाः॥ -न-.कऽप -वदे स्मता 
वा-दृष्टरजस्कांयाः पाणेपीडन . संप्रदान...वा 
दोषो विहितः, प्रत्यत वेवाहेकमन्त्रादतः , स- 
वेसत्रग्रन्यीयादसम्भःगकालावाधतः, स्मृताना 
साक्षाहचनतइ्च हष्टरजस्कायाः स प्रदानःपाण- 
ग्रहणे च वाधिप्रतीयतेरुएटंम N | 
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अच-रजो द्शन हो ने परः ही कन्या क विवाह | 
आर स्मृतियों से fag होता है, और पराने व्यवहारक्े 
देखने से भीः बिना रजोबती' हुवे: विवाह नहीं होना 
चाहिये। और न॑ कहो.रजोवतो कन्या के दान बा पा- 
णिग्रहण करने में वेदों वा स्मृतियों में दोष (पाप 
हो बतलाया हे । बल्क्रि विवाह के मन्त्रों से लेकर स॒ 
मस्त सूत्र ग्रन्थों के संभोग विधान और स्मतियों के 
स्पष्टयचनां से भो रजोवती कन्या के दान और पाणि 
ग्रहृण को विधि स्पष्ट प्रतीत होती है ॥। 


य्य J 


इस ्मेप्रमाण-त्र>? doc, ३।२१।५॥ 
सामः प्रथमा [वोवेदे गन्धवों [वद्दउत्तरः | 
aaia पातस्तरीयस्ते मन ष्य्ज्ञा 

अथ Sal! प्रथम सोम=चन्द्र सा तेरा पि हुआ फिर 


डु दूसरा: मन्त्र Rt ८-1 ३: २८-। १९ 
सामा ददढ़गन्धवाय गन्धवादददग्नय AI 
रायच पत्राश्चादादाग्नमह्यम मथा इमाम ॥ 
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दूसरा naa, लोसरो अग्नि और चौथा मनच्य तेरा पति |. 
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अ्य-चन्द्र ने गन्धव को दी, गन्धं ने अग्नि को । 

अब चन और पुत्र देकर अग्नि मुक देता हे! 
अत्रिस्सति में भी इसी को कहा हे'॥ 

पव [खियः सरेभक्ताः सामगन्धवंवान्ह्वाभः | 


भञ्जत मानवाः Wala तादुष्यान्तःकाहाचत्‌॥ 

अर्थ-पहिले स्त्रियां चन्द्र गन्धव ओर अग्नि नामक 
zat ने भोगी हैं, पीळे मनष्य भोगत हैं । वे कभी दूषित 
agi होतीं ।। १९० ॥ | 

इन मन्त्रों में सन्देह इतना हो घोष रह गया था कि 
कितनी २ आय तक कोन २ देध भोगेते हैं सो इस को 
गो भिलाचास्यं के पत्र ने सह्यासंग्रह ग्रन्थ में स्पष्ट 
कर दिया हे. (३ ॥९९) 


व्यञ्जनेस्त समत्पन्नेः सोमो भञजीत कन्यकामा 


पयांघरस्त गन्धवा रजसारनः प्रकात्तत्त 


( व्यज्जन ) चिन्ह उत्पन्न होने पयन्तं कन्या फो 


मोगता है,रुतन होने पर गन्धव और रज होने पर अग्नि 
: दुस से fag हो गया कि जब मनुष्य पंलिं शस्नि के 


react 
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पश्चात्‌ AMRIT हो / तो Thea के पश्चात ही. बि. | 
alg करना योग्यः हे क्योंकि पाणिग्रहण के सन्त्रा ने 
यह स्पष्ट हो हे..कि..अरिन के पश्चात्‌: सनष्य के अधि 
| कार में कन्या: जाती हे... 

, इसी पर मनस्मृति का प्रमाण 

| देवदत्तां पतिभायां विन्दते नेच्छयात्मनः1९॥९५ | e 
इसके ऊपर प्राचीन टोकाकार मेघातिथि जी wl) 
az के सन्त्र का प्रतीक लिखते हैं । जेसा fa: Be 

“ सोमो इददित्यादिमन्त्राथवादेभ्यो देव- 


|| ताना दातृत्व प्रतायत । | 
अब Tagan चाहिये कि रशोवती कन्या m) 
विवाह न करना कहने बालों. को वेद्‌ और aagal र. 
तथा मंन से क्यों न विरोध हो गा। 7 ile 
| mamani Vagal से भी स्पष्ट यही fag होता | - 
है कि रणोदशेन के उपरान्त हो कन्या का विवाह हो-| |. 
सा था ॥ Ca क आश्वलायन्न .गच्य सूत्र ( ३.।८.) 


(१) अत -ऊध्वमक्षारलवणारिनो -ब्रह्मचारि- | |` 
Ml 


| 
| 
| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
शि १-३ ee क SRY Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


($) 
, णावलंकुवोणबंधशायिनो :स्यातां Aug 
| दगरात्र संवत्सरं वा ॥ ` 
ऐसा हो आपस्तम्ब गच्यसूत्र में 
(५)भ्रक्षारलवणा शिनी ब्रह्मचारिणावलंक दा- 
| .णावधदहायिनो  स्पातासत nea त्रिरात्रं द्वा- 
Tata संबत्सरशञ्य ॥ 
| °° और कात्यायन गंद्यसूत्र मे 
(३) “अक्षारळवणाशिनो स्यातामध 
झायीयातां सवत्स्रन मिथनसपेयातां दादरारात्र 
घड़ान्न त्रिरात्रंमन्तत 
४ गौमिलाचाय्य भी कहते हैं किः- ; 
(४) तावभो तत्प्रभातात्रिरात्रमक्षारलवणा- 


-|| ` शिनो. ब्रह्मचारिणो भमो सह शयायाताम २।२॥ 


Tat ag आचाय कहते हैं किः-. : 
| SRA त्रेंरात्रातूं सम्भव इत्यके, यदतुमतीभव- 
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त्यपरतश्ाणेतातदा सम्भवकालछ)गो ०गू 5२0५ 

नं? ९ से ४ लक सब का (यही एक अथे हे; कि प्राणि. 
ग्रहणो प्रान्तः बर और कन्या दोनों खार - और नम, 
नखा कर AMAA रखते .हुवे.यस्त्राद्‌ से सुसज्जित भी 
ata रात बा बारह रात वा एक वषं तक मिमे MA, 
इस के खाद कोई Bag ala रात्रि के बाद समागम 
का समय बताते हैं ।। H g eSI 

यदि चोथोःरात्रि में: सत्रो.. रजस्वला. हों तो, ag 
(शोणित) C1 ye जाय. यही सस्भोग,का. समय है। 
२॥ ५ गो० गृ० । विवाह के पीळ भो ३राच्र ama 
हचय रखना सभी Waar फा मत है । ग्रह्म सयं से 
यहां भेथनाऽभाव साच ही आशय है जेसा कि कात्या 
यन ने स्पष्ट हो कह, gar है कि (न सियनसपेयात।म्‌) 
इस. कहने BA AGT भी wel cer agi यह 
भी विचारणीय बात 2 fe यदि, रजस्वला a 


| के sativa विवाह न gta at विवाह से तीसरे दि 


हो ससागस ( मंधन ) केसे” होः सकता हे v क्यों कि या- 
यत्‌ःरजरुबला''न हो तबःत॒क सम्भोगः (“सेय नः) सब 
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great ने aag किया है जेसा fa- 
masaga पल्लीं नेयात्‌ ॥ | 

यह कात्यायन aga हैं कि रजोदर्शन से ofa 

cat से सम्भोग न करे । और-“नाजासलोऋल्थोपहा- 
सुमिच्छेत्‌ ag गोभिलीय भे लिखा है ॥ 

आगे सामश्रमी जो लिखते हैं fa:— 
आथवेणिकास्तु स्त्रीणां प्रथमे वयसि ta: से- 
कनिषेधमेव समामनन्ति ॥ 

अर्थ-अथवंवेदो ऋषि तो haat को प्रथम अत्र्या 
में बीयंसेक का निषेध ही करते हैं कि सोलह ata ga 


| स्त्रीसम्भोग वेद्विरूदु हो 21 


aguentar सम्लोगकथा तु दूरपराहता, ऊनषो- ' 
डशवरषायाअपि सरूभोगो वेद्विरुदु इति च गम्यते । इति 
सल्यत्नरत: । इस में BAIT | 

“यासां प्रथमे व्यास alam न सम्भवात 
ayo ato १31५ ॥ | 

अथे-( आसां ) स्त्रीणां ( प्रथने वयास ) बाल्ये (रत 


3 
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PRA ARR rn i A Annan 
“११५१५५५ 


सिक्तम्‌) यथास्यात्तथा (न सम्भवति ) [ लिडयेलेट | 
| 


qro ३।४।७ ] न सम्भवेत्‌ सम्भोगं न कर्वीतेत्यथंः । . | 
्रह्मचयण कन्या युवान विन्दतं पातम्‌ N 
अथव०--११ ॥ २४ 1३ | १८ N 
सुश्रत के प्रमाण हम पोळे ही लिख आये हैं कि १६| 
वर्षे से न्यन स्त्री शोर २५ वर्ष से कस परूष सम्भोग 
योग्य नहीं होते सोलह ay को कन्या का पाणिग्रहण | 


महाभारत में सी लिखा है। “ Gags: घोडषवर्षा | 
साया वल्द्तानाग्नकासू n | 


अर्थ-तीस AVA पुरुष सोलह वषेकी Gl को प्राप्त करे॥ | 
मेधातिथि मनके टीकाकार लिखते हैं किः-- | 
ACA: कन्याया न दानम्‌ RAJATA] 


Ad, Wad गुणवान्‌ वरो न प्राप्तः ॥ 
अधथ-रओंद्शेन. से पहिले कन्यादान न क्रे । ऋत- | 


दशन पर भी जब तक गुणवान वर-न मिले तब तक 
कन्यादान न कर ।। i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
Sa a ae i 


=) 


a 
q 


| a 
<<.” 


gore! 2 
} 7, Digitized-by Arya Samaj Foundation Sheng l 
>“ a _ 
99 (7 Soy / 2671 / 


| (२९) 


ट| विवाहकाल में रजोद्शन होने पर क्या करे? H- 
| जरी ग्रन्थ में:- 
॥ `| Rag Aaa तन्त्रे होमं काले उपस्थिते । 
न्याया ऋतु रागच्छत्कथ कुवान्त याजकाः N 
5 १६|| स्नापयित्वा ततः कन्यासर्चयित्वा यथाविधि | 
भोग | अऊ्जलीमाहुति हुत्वा ततस्तन्त्रं प्रवत्तेते ॥ 
इति मञ्जरीकारः ॥ | 
अर्थ-(प्रश्न) विवाह के ठोक समय जब का्योरम्स हो 
जावे होस का समय हो और कन्या ऋतुमती होजा- 
वे at याज्ञिक लोग क्या करते हैं ? 
| > (Bat) कन्या के sara कराकर ओर वखादि प- 
[न| | हिना कर यथाविधि अञ्जली आहुति करा देते हैं फिर 
| | सब कास आगे क्रम से करते हे । ओइम्‌ भगाय स्वाहा 
|| इदं भंगाय eg न मम। इत्यादि अंजली आहुति हैं। 
लु- | ` रघुनन्द्नादिकृत sga पुस्तकों के प्र 
सण भी हम sgua करते हे कि जिन को लेकर लोग 
बालावियाह का पक्ष करते हें ॥ 
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वे लिखते हैं कि यम अङ्गिरा अनि काश्यप का सत है कि- | 
अङ्गिरा-ग्र्वषो भवेद्गोरी नववषो च रोहिणी। | 
THA कन्यका प्रोक्ता अत ऊध्वं रजस्वला ॥ | 
तस्मात्संबत्सरे NA दशमे कन्यका Ta: । 
प्रदातव्या प्रयत्नेन न दोषः काल दोषतः ॥ 
अथ-्जाठ वर्ष को गोरी ९ वर्षे की रोहिणी १० को 
कन्या फिर रजस्वला । इस लिये १० वर्ष में aa- 
पूवक विवाह करदे तौ समय के दोषभे कळ दोष ag 
प्रथम तौ सत्यव्रत सरीरों ने इमे खोजा तौ ag 
लिखते हैं कि यह प्रमाया उन उन पस्तको में मिलते 
हो नहीं । फिर दूसरे हमने भी स्वयं oad निकाल कर 
| इख लिये हम को भो नहीं पाये, तीसरे इस में स्वयं 
वह लिखते हैं कि ( न दोष: कालदोषत ) इस 
से स्पष्ट सिद्ध है कि मुसलमानी बादशाहों के am में 
यह एलोक बने हैं तभी at काल का दोष बतलाया RI 
शल कलेखक Sr स्वयं १० ay की कन्या का taag 
| शुभ नहीं भान होता बल्कि काल का दोष बता कर 


x 
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इ- | | | इशारा, करता है किः यद्यथि! ast, ब्राह्मणों और सूत्रों: 
1 || | तथ eyini में इस का दोषः हे,. परन्तः कालान सार | 

a दोष नहीं ।। 

| | ` . आगे स्घनन्दून लिखता: हैः किः। यमा-- 

कल्या हादरा. वषाण याऽप्रदचा: गृहेः बसत ॥ 

' | ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा. कन्या वरयेहस्वयम; 
at | | अर्थ-विना विवाही कन्या:जिस के. चर ९२ at. वास |. 
a | | करे, उस के. पिता को ब्रह्महत्या होती. है और ag 
hi कन्या स्वयंवर कर ले ॥ | 
ह अत्रिकाइयपो-पितुगृहद च या कन्या रजः T- | 
g इयत्वसस्रुता | भ्रणहत्या पितस्तस्याः सा 
यं || | कन्या वुषली स्मता ॥ 3 | 
a इत्यादि बनावटी झोक: बहु तः से लिखे हैं। इसःसे- सिह 
a होता हे कि aa समय में घमरक्षार्थे qe वाक्य प्रचलिल 
i | किये गये ये, परन्त अब इन का पता भी स्सृतियों के 
द्द पुस्तकों से नहीं हे. । हभारे पास. arag और अः 


शोगढ़ व्ही. छपी स्मुलियर daz हैं, उक्त सें इनः को. | 
ee ee eee 
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तौ निशान भो नहीं। काश्यप ग्रन्थ तौ मिलता ही नहीं | 
यह saaa कहते हे. । तथा इस उद्धाइतत्व से पहिले | 
| बिवाहृतत्वाणेव में यह लिखा है कि- 


श अथ कन्यावरवथःक्रमः--- हादश qfi- 
पोंडशवर्षयों: कम्मीपेक्षी व्यवस्थितो विकल्प: | | 
' सवत्र यवीयस्त्वमात्रेण विवाहस्य प्राशस्त्य- |. 
' मित्यत्र तात्पय्यंम्‌ । 

तात्पय यही हे कि ९२ वर्ष की कन्या और १६ वषे 
केवर के विवाह का विकल्प भी यावस्था के Taare को 
ही प्रशस्तता, उत्तमंता और शस्त्री यला fag करताहे॥ | | 
ब्रह्मंपराण मे ip 
अथ तत्‌ द्ादशाहानि त्रिंशाहर्षेण सर्वदा । mi 
याद द्वादशवषा स्यात्‌ कन्या रूपगणान्विता॥ | | 
QUATIINT यदि षोडडावाषिकी | । 
लब्धा तदातु.स्थातव्यं षड्रात्रं संचतेन त ॥ || 

विंदत्यब्दा यदा कन्या वस्तव्यं तत्र थे ञ्यहम्‌। 
TO ee 


| 


a 
|] 
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AAK TAIT वस्तव्य AJAA व ॥ 
इस से fag होता है कि पुराणों के समय at २० वर्ष | 

से अधिक तंक. को कन्या का विवाह होता था ।। 

arama | आज आप को यह भी दशाना उचित | 

जानता हूं कि यह पुस्तक fanganga भौर 

agaa किस समय के बने हुवे हैं! सास्र? लिखते हैं 

कि इस पुरानी पुस्तक में यह झोक लिखा. हेः- | 

faamama , के क्तो. तो श्रीकर आचाये | 

aya श्रीनाथ हुवे हें । इन श्रीनाथ के शिष्य ही 

रचनन्दन भहाचाय थे । SAI ग्रन्थ रघनन्दन भह को | 

'श्रोनाथ 'जी ने हो पढाये ai मलमासतत्वग्रन्थ में 

। | | | (गुरुचरणास्त ) इस ug की व्याख्या में उन्हों ने अपने 

(|) (ga वणन किया है और काशोरास वाचस्पति ने | 

भी ऐसा ही लिखा है। ' | 

| | _"शिनग्रन्थो के पाठ हमने ऊपर लिखे हैं वे श्रो रघनन्दु- 

न,भ०. के गरू के पौत्र पाणएडतवर वाणीनाथ ने शा के १४९१ | 


में लिखे हैं जिस के अन्त में यह झोक लिखा है n 
शाक चधुनवभुवनरब्द राम प्रणम्य लापमक- | 


रातश्रायुतवाणीनाथो विवाहतत्वाणंवस्यास्य,,॥ 
| लया aaa ARTES | 


>) 
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मर्थ-शाके १४९१ में राम फो प्रणास कर वाणी नाथ | 


ने इस विचाहतत्वायांव को लिखा ।। 
इस पस्तक के आदि के पत्र पर एक जन्मकंट्ली लिखी | 


है जो श्रीजगदीश शनी के पुत्र को है। | | 
न्याय के मिट्ट पुस्तकों सें जागदीशो को गणना 


है, यह इन हो जगदीश को बनाई gè है॥ 
fi ag जगदीश तकोल ङकार बाणीनाथ के. भाडे थे । | 
“आग्रहायणस्योनविंशादिवसे शुक्रवारे q- 
` म्यां रात्रो दण्डसप्तके तिष्ठाति तुळाळग्ने 
धनिष्ठाकूम्भराशो चन्द्रे षण्वत्युतरचतुदेहाश- 
तीसितशकाब्दे श्री जगदीहाशम्मंणः ARA 
जातः ॥ मेष ० वषे रा० ४ मिथने Fo ७ ककटे० 
| Aso कन्यायम्‌० तलायांदा० १६ Wo g- 
| WAH Flo १८, क०३८, To १८, Fo १८ घ- 
f नांष० सकर० BRT 7023 च० २९३ मीन०) 
| | इसी पुस्तक के साथ arga दो पत्रों पर एक वाटी विक्ेय 
| लेख (बाग़ का बेनामा) सिला है जो tag करता 2 fa 
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उस समय ससलमानो राज्य था,जिस की नकल FA ज्यं 
की त्यं ळापते हैं ॥ 

“ स्वास्त समस्तसप्रहास्तोत्यादे-महारा- 
जाघिराजश्रीश्रीहजरतआल्ळेदेवपादानामभ्य॒दः 
यिनि गोड़राज्ये ओजीरश्रीहोखफरीदमहाधि- 
ष्ठितहुसेनावाजमट्लकेश्रीद्ाखिमहापात्रमहा- 
हायाधिरुतनवंद्ीपसी के नवत्यधिकचतुद्देशश- 
ताब्दीयश्रावण मासे श्रीरासतकालङ्गारभट्टा- 
चायाणां. सदसि श्री जगन्नाथाचायात्‌ शिवा- 
grisa gi मल्यमादाय पर्वेस्यां गाविन्दरा- 
रणवाटी,द क्षिणस्यां श्रीकृष्णदास चक्रवत्तिवाटी 
पद्चिमायां पुष्करिणी, उत्तरस्यां (दिशि श्रो पु- 
रुषोत्तमाचार्यवाटी, इत्यं चतुःसीमाबद्धं वायुः 
कोणारासान्तर्मत वाटीखण्डं श्रीवल्लभाचा- 
यंहरिदासपणिडताभ्यामुपरिलिखितनाम्नि वि 
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| 0 | | 
i तदातारि विक्रीतमिति। शाकं १४९० o g|, 
| श्रावणम्‌ ॥ a 
। श्रीवल्लभाचायेस्य | MART FAN: | ।। 
| (बालकः) । अत्रार्थे साक्षिणः [ 


गुरुदासशर्म्माणः श्रीत्रजनाथचक्रवततिः 
aaa श्रीमाधवभट्टाचार्यः श्रीपुरुषोत्तमाचायीः 
भ्रीजानकीनाथइाम्मणः  श्रीगुरुदासहाम्मांणः || 
श्रोदुर्गादास शाम्मेणः श्रोदुगांदासाचायोः ATA | 
गदानन्दसेनः श्रीतरहरियाज्ञिकः श्रीमुकुन्द- | 
1 Tat श्रोमाधवझास्मा भ्रीबलभद्र-श्रीयदुन- | 
| agrat । औज्ञानानन्दाम्मा आओ रमाना: || 
| arat ्रीजितामित्रहार्म्मा शरीब्रह्मानन्दश- 
म्माणः श्रीगोरीदासङार्म्माणः श्रीस।हामहिल- 
कः श्रीवल्लभदासः? 
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- इन na प्रसाणों से tag हो गया कि ससलमानोंके 
राज्य से हो बालाविवाह की प्रथा और राजपूतों में क- 
न्या हनन को Ufa चलो है । करान के “निशा” नास 

४ थे सिपारे में सिधसियों को कन्या लटने को आज्ञा 
लिखी है “मीना बाजार > कन्याप्रदशितती ag तौ अ- 
कबरीय इतिहास से स्पष्ट ही है । 
. जिस का विवाह हो जाय फिर उसे छोनना मसल- 
मानों के भी सजित है।।.. ee 

हसने ऊपर g, वेद्‌, ब्राह्मण, Mana, स्मति, 
नाटक, महाभारत, पुराण आदि के प्रभाणों से fag 
क्रिया है कि पूवेकालम थोड़ी अवस्या में कन्याओं, का 
विवाह नहीं होता था, यह ससलसानों के राज्य से छी 
बुरी प्रथा चली है, इस में कुछ थोड़े से और सो प्रमाण 
हमने संग्रह. किये हैं जिन. को आगे लिखले हैं,।: क्योंकि 


हमारा सख्य अभिप्राय धमधम के निणयमें सन सहा- 


राज के सन्तव्यानळल ही हे । इस लिंये- 
ACA Aa: स्वस्य च 1प्रयमात्मनः। 


| RAITT प्राहुः साक्षा्ठमस्य GANA ॥१॥ | 
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बेद, स्मृति के प्रमाण agat हैं। सदाचार के भो प्र- | 
माण इस पस्तक के ए० ८॥७ में राजा नलद्मयन्ती 
विवाह प०१० में श्री राखचन्द्र जी और सीताका विवाह | 
ए० १९ में प्रो कृष्णचन्द्र ओर रुक्निणीकों विवाह के समय 
यवाबस्या थी, र्ट भी दशाया है। परन्त कोडे २ 
| लोग ऐसा दहते है रि श्री रामचन्द्र सीता के विवाह 
| में हनुसन्नाटक मान्य ग्रन्थ नहों । इस लिये इस वा" 
| ह्मौकीय रामायण का हो प्रमाण देते हैं ॥ 
बाल्सोकीय रामायण अयोध्या काणड- 
प्रातलयांगसलभ चया दृष्ट्रा तु म पता | 
चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्तनाजादिवाऽधनः ॥ | 
सग ११८ झोक ३४ | 
aig ala को रत्री अनसया के प्रति सीता अपना 
Wa aura gaat है कि पलिसंयोग सुलभ AA आय 
को देख सरा पिता चित्ता को प्राप्त हुवा, जैसे चन्तनाश से 
| निर्धनापतिसंयोग सुलभ आय ऋतु से ya नहो हो तो,यह 
| इस-पुरुतक सें हो बहुत-प्रमाणों से fag किया गया हि. 
| इस के अतिरिक्त अजन द्रोपदी का भी विवाह aat- || 
॥बस्था में हुवाथा और भीष्म जी काशिराज की d 


Ai 42 we ७0 fanal ३३6 42 
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अस्बा को जब लाये थे वह भौ युबलि थी। भारलके उद्योग 
पर्वान्तर्गत arataa ad भे स्पष्ट लिखा है क्रि जब 
अम्बा कन्या को भीष्म जो अपने छोटे भाइ विचित्रवीर्य से 
विवाहने लगे तब swear ने कहाकि मैने तौ शाल्व राजा 
को बरा है । इतनी सुन भीष्म ने उसे शाल्व के भेजदी । 
जब वह Mea के पहुंची लन्च शाल्व ने कहा कि त मेरे 
योग्य सहीं,क्यों कि ACTS को साधजन सपिणीके समान 
समभते हैं, agi arar का युवतोत्व भी दर्शाया है॥ 

पाएडवों से द्रोपदो कितनी छोटी थी और द्रौपदी 

की विवाह में अवस्था ॥ 


(agana आदि पर्वे anaaga बुनियाद) 


ssia उपपंबे अ०१४०के लग भग एक-समय द्वो णाचा ये 
राणा gug को अपना सह्ृाध्यायो जान उस के नगर 
में एक गो लेने गये और जाकर” भिन्न | *ऐसा कहा, राजा 
हुपद को क्रोध आया कि तू बड़ा असभ्य है, जो पाठ- 
शाला के सा बत्ताव करता है । राजा प्रजा, सूख T- 
Ta, Ud wad, चनो निर्धन को मित्रता wat छो 
सकती । यह सुन द्रोणाचाये agi से चले आये और प 
— से घनुविद्या पढ़,पाण्डब और कौरवों को भली 


en AAA 
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भांति विद्या पढ़ाई और गुरुदक्षिणा गे यही मांगा कि 
राजा. FIT के! पकड कर लादो | अजेन AAT कर द्रो” 
warg. के पास लाया, तब. राजा द्रुपद ने कहा त्र 
र्ण ! ag क्या कराया | इतनी सुन कहा कि बस कहू 
दो! कि राजा प्रजा को भी मित्रता ही सकाली gag 
ने कह दिया। तब अध राज्य अपनी ओर से ळोड [दिया । 
HY राज्य पाय, राजा gag ने ऐसी सज्लान geua करने 
के लिये यज्ञ किया fH जो द्रोणाचाये को मारे,तब दो 
पदी और yegen दोनो जीडिया हुवे | अब शो 
faa कि द्रौपदी पायडवों रे कितनो छोटी wn 

जब अजन सब विद्यार पळ चका aa Faq को जीला 
उस के अनन्तर दुपदने यत्न (HAT दे SUA सन्ता gu- 
णाचाये के मारने योग्य हो | फिर wt द्रौपदी उत्पन्न 
होकर भी यवति wing थी क्योंकि यलि खत्रीको ही देख 
कर कामदेव उतपन्न होना सम्भव हे on Hat छि 


तषा तु द्रापदा दृष्टा सवधासासताजसाम | 


A प्रमथ्यान्द्रयग्राम प्रादुरासान्मनाभवः ॥ 
` महाभारत आद्‌ पवान्तगत स्वयवर पव ९९३ । ९३ 
इत्यादि अनेक प्रमाणा यवलि विवाह के छी पाये जाते हैं 
आपका सहद -ळटहनलाख स्तराची 
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ATA, 
पटशास्त्रों की उत्पत्ति का 
क्रम । 


प्रियपाठक ! आजकल भारतवषे क्या प्रत्यत सारे ससार 
में शास््रों के प्रचार के न्यून होने से हमारे शास्त्रा के विरुद्ध 
बहुत से विषय प्रकाशित होरहे हैं - कुळ महाशय तो यह 
कहरहे हैं कि शास्त्रा क विषय एक दसरे के विरुद्ध हे कुछ लोग 
यह कहते हैं कि यह साख्यसूत्र नहीं प्रत्युत यह तो विज्ञान 
भिक्षुका बनाया हुआ है-अनेक गोतम और कणादादि.को ना- 
Ran ओर वेदविरोधी बतळाते हें बहुत महाशय कपिल जीको 
ol अर्थात्‌ नास्तिक कहते हें-अनक मनुष्या को इन- 
दर्शनों के विषय ओर क्रम मे भ्रम है-प्रयोजन यह कि शास्त्रा 
के घिषय मे बहुत से खंशाय उन लोगो ने फैलाये हें जिनको 
शास्त्रों के मुख्य अभिप्राय से सवथा अनासकज्ञता हे और उन्हाळ 
विषया के क्रमक! न समझकर कवल शाब्दो से अपने मनमाने 
विचार को पुष्ट किया हे-बहुत लोगों ने शास्त्रो के विषय मे 
नवोनग्रन्था को जो WA के मुख्य सिद्धान्तों से अनेकस्थल पर 


A 
$ दूर नेकलगये उनको शाख मानकर उनके (AUT सेशास्त्राम 
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4 विगेधमान लिया हे-अतएव हम अपना कतव्य समझते है कि 
4 शास्त्रा के वारे से बिचार आरस्मकरक AGMA क Vera स 
|, इस' अयुक्त बिचार को पृथक करने का प्रयत्न करे कि जिससे 
| WS के मुख्य खिद्धांतसंसारग रच! लेतहोजावजखस मञुष्या | 
| को. इन AYST र्ला से जो AGT SAA के | य्‌ उद्देश्य के | 
| जतलाने ATS हं प्रीति हाजावे आर बर्ह इससे VTA उठाव T- 
il खपि हम अपने आपको इस योस्य नदी समझते कि इस महान 
R बिधयको भली भाति विचार सके ओर न यह कि सामाजिक | 
कामों से इतना अवकाश हे कि जिससे इस गंभीर विषय को 
पूणतया विचार सके परन्तु तोसी परमात्मा का आश्रय छे ज- 
हांतक साध्यहोगा हम अपने टरेकटो के झम a ra | 
कतेब्यको पूरा करनका यल्ल करेंगे ॥ 

प्यारे मित्रो ! सबसे प्रथम अवकोई सलुष्य किसी वस्तुको 
ग्रहण करे अथवा उसको दिक्षण् जान त्यागने का प्रथत्व करे 
इस बातकी आवश्यकता दे कि बह उस वस्तु से सिञ्च हा जावे 
कि जिससे भले, बुरे सत्य ओर असत्यका झान होजावे जब 
| तक AGMA को इस कसोटी का ara नहीं होता तबतक उस 
| कः सब काम अधूरा रहता हे और जब मजुष्य इस कसोटी 
| ANA करलता ह उस समय बह उन बस्तुआ को परखना 
BUY करता हेजो उसकोखामने आतीहे और वहउनको प्रत्यके 
| दशा भे काय आर कारण से अनुभव करता है ओर जिस सम: 
i य उसको यथार्थ रीति से जान जाता हे तो वह उनको दुःख 


2 


Sd 


Sty ¢ 
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सुखानुसार आत्मा के अङुकूळ अथवा प्रातिकूछ CARA 

aay भागो में विभाजित करता डे जब भाग होगये तो अः 
नुकूळ से मेलकरना प्रारम्भ करता है ओर ग्रातेकूछ से AH 
ता है जब वह अऊुकूळ भागस प्रात करता है तो उस के 
स्वभाव से जो अनकूल भागके मेल से उत्पन्न होगई थी उसे 
प्रतिकछ शाक्ते यो से मिलने नही देती अतएव उसे प्रतिकूल 
caret के दवाने के हेतु अनुकूल शक्तियो को पेदा करना पः 
डता दै जब अनुकूल स्वभाव से प्रातिकूछ को दवा cate तब 
बह अनुकूल शक्तियो की खोज आरम्भ करता हे जहा २ ख 
वह Qad हैं ग्रहण करता चला जाता है ओर उससे पूण सु" 
ख प्राप्त करता हे ॥ 


a 


प्यारे पाठको ! इसीसूछ्टि KAW अनुसार बरावर हमारे E 
बाचळ है ओर Vesa छः दशना मे इन्ही छः प्रयाजनाका जॉ 
मनुष्यः केमुख्य उद्देश्य के निमित्तआवश्यक हे सिद्ध करादेया 
है प्रथम द्धन भ्याय दशेम हे जिसको महात्मा गोतम ऋषि 
ने बनाया हे इसम प्रमाण वादही पर विचार किया गया हे और 
परसय MINER क चास्ते जा २ प्रमाण आवझ्यकाय ओर 
जन साधना से विचार करने की आवश्यकता होती हे ओर 
k से विचारा.मे त्रुटि आजाती हे और जिन कारणो 

ज्ञात होजाता हे कि विचार पूरा होगया उनकी व्याख्याकी 


AN 


< 
गई ह आर यह भा साचत कर दया गयाहे (के मनुष्य ज़ावत्त 
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का SAR मुख्य SZA पर पहुचना विनाइन वस्तुआ के ज्ञान 
के असरभव हैं ऑर इसकानामेत्त महात्मा गतस ने १६ 
पदाथा का झान आवद्यर्काय समझा E- प्रणाम, २ प्रमेय, ३ 
सशय,४-प्रयाजन, “दृष्टान्त, ६--सिद्धात, ७ TIAA, ८-तके, ९ 
[नणय, १० वाद, ११ NET, RAAST, २-हेव्वासाख, १४-ळ- 
ल, १५-जाति, १६-निग्रहस्थान | 


पाठक गण ! जव इसप्रकार समहात्मा गोतम नि प्रमाणबाद 
को स्पष्ट करादेया तो महात्मा कणाद ÅA ग्रभेयवश्तआ का 
साधम्य आर वधस्य जतळाने के निमित्त वेशापेझ दर्शन 
बनाया इस दशेन मे महात्मा कणाद जीने प्रमेयको छः भागा में 
बांट दिया १ द्रव्य, २-गुण, ३ कम्म, 2 सामान्य, ५ विशेष, ६ 
सम्बाय | अव उन्होने द्रव्य म ९ पदाथ लिये अर्थात्‌ १ पृथ्वो 
२ जळ, ३ तंज, ४ वायु, ५ आकाश ६ काळ ७ दिशा ८ मन ९ 
आत्मा अथात्‌ जीवात्मा व परमात्मा । इसी प्रकार २४ गुण 
बतळाय १ रूप २ रस, ३ गध, ४ स्पश ५ सख्या ६ परिमान, ७ 
TAIRA, ८ संयोग, ९ विभाग, १० प्रत्व, ११ अप्नत्व, १२ 


i १४१ वाद्ध 
: ३ सुख, १४ दुख, १७ इच्छा १६ दष, १७ प्रथत्न १८ गुरत्व 


F C 

S 'द्रवत्प २०स्नह, २१ संस्कार AR २३ अधमे २७ शब्द 
: इसा प्रकार पांच तरह के कमे हैं। -sakeo 

ऊपर उठता, २--अवक्षपन अथोतू नीचे गिरना ४- 


अशथातू सुकुडता, ४-प्रसारण अथात्‌ फे 


अथातू 
है 
लना, ५-गमन अर्थातू 
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जाना और सामान्य विशेषादि बतला वडी योग्यता स AAA 


द की व्याख्या करदी । प्यारे पाठकों» जब इस प्रकार 
महात्मा गोतम आर कणादाद्‌ अपने न्यायद्दांन आर वशा शक 
को लिख कर चलेगये तब महात्मा कापेल जा आय SRT 
कहा कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान तो हो गया परन्तु गर्भार 
विचारों मे प्रत्येक पुरुप कताथ नहा हो सकता अतः Fie 
और सुख जो दो गुण हैं उन के आधार का खाज करना चाहिय 
जिस से तीन प्रकार के दुःखा का नित्रात्ते होजावे अब उन्हान 
देखा कि ससार मे दा प्रकार के पदाथ हे एक जड FAL चतन 
aaga उन्हाने WHA पुरुष का पृथक २ जानना मुक्त का 
कारण बतळाया कारण यह कि वेशषिक में बतछा चुक थं कि 
साश्रम्य AGA आर PIA से दुःख का प्रा तता होता = इसा 
कारण चतन जीवात्मा को चेतन ओर अचेतनका ज्ञान आवरयकहे 
उन्हाने सिद्ध किया कि जितना जगत्‌ हे उसका उपादान कारण 
प्रकृति हे परन्तु THA जड आर दुख FA वाला हं अतएव 
उस के काय जगत्‌ से Waal प्राथना का जावया कुछ भा 
सुख का प्राप्ति नहा हा सकती इस लय -कात पुरुष का ।वे- 
वेक करने वाळा सांख्य शास्त्र AIAT ओर अच्छा प्रकार स 
अपने विवय को सिद्ध किया ॥ 

पाठकवृन्द जव महात्मा कपिल इस प्रकार जड ओर चेतन 
को अलग २ बतळाकर चलेगये तब महात्मा MANIS. ऋषि 
आये ओर उन्होंने कहा कि संसार मे जिस कदर दुख हें सब चित्त 
की वृत्ताया के विक्षेप से aa मच के विचारो के स्थिरन 


E रंगी) 
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उन्होने कहा (कि योग करके चित्त की DAA को रोकना चाहिये 
क्योकि ससार के समाप पदार्थों से चित्त की NBA अनुरोध 
नहीं होसकता अतः अनन्त परमेश्वर के साथ अथवा सेसभ्य 
जीव आत्मा का परमात्मा के साथ योग होना चाहिये इस के 
लिये उन्हाने अग नियत किये हैं ॥ ; 

१-यम २--नियम २--आसन ४-्राणायाम ८ए--प्रस्या- 
हार ६--धारणा ७-ध्यान ८-स्थवाधि ॥ 

इस प्रकार महात्मा पातजाछि ने अविद्या को LETSE 
से प्राति हटाकर चेतन्य परमात्मा से योग करकेखुख की प्राप्ती 
का निश्‍चय करादिया ॥ 


महाशयगण जब इस प्रकार महात्मा पातजाले याग 
गचत्त का वात्तया के राकनका आज्ञा देकर WS गय तो मह! 
जमाने जी महाराज आय उन्हान कहा के योग स [चेस 
Tht A जां बुरे कमा के सस्कार पदा इय अविद्या 


way ॐ | a 


र्जी 


9 


सस्कार विध्नकारक हागे उन स भी. भी मन का 
TA रुक न सकंगी अतएब पहिले सन के मल रूपा दोष दूर्‌ 
करन क ळय शुभ नमित्तिक कर्मों का करना चाहये जिस के 
Tad मे दाष का ळेष न रहे ओर मन का पवाह जो डुप्कस्मा 
Hl तरफ लग रहा हे हट कर अच्छ कमा का तरफ लगजावे 
फर उस मळ दोष के दर होने के बाद AAT क दृर करन के 


} 


Re S ee 


a OQ AU y 


ma AD AN ~~ 0 CO 


poe 
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पासंना योग से काम बळ जायां उन्हाने त्रतदान 
मे मछ दोप के दूर करने के ळय बतलाय 
वार स्त 


साधय 
Zea बहुत ST छ 
और उन की विधि अपने मीमांसा शास्त्र म अच्छ पर 


प्रकाशित करदी ॥ 

Raq जव महात्मा आमिनी जी महाराज न अपन 

स भांति पर बयान कर दिया तव महात्मा व्यास AT नं 
कहा कि प्रमाण का सी ज्ञान होखुका और ANT भी जानाल्या 
और जड़ चैतन्य अर्थात्‌ vali पुरुष को भी पृथक २ समझ 
छिया ओर योग करने का विचार भी ठीक हे ओर योग A जा 
विघ्न पडेगा उन के रोकने के लिये मीमांसा शास्त्र के कम AT 
झात होगये परन्तु जिस चेतन के साथ योग करना हे अभा 
तक उस को लो नितान्त जाना ही नहीं अतः अझ्ल के जानन 
की इच्छा कर्मी साहिये AALS उन्हा ने वेदान्त शास्त्र बनाया 
जिस में केवछ AT के यथार्थरूप का शान होजाबे उन्हाने उस 
का इस प्रकार AU एकया ॥ 


५ fas 
अथाता ब्रह्म जज्ञासा 
अथ-प्रमाण प्रमेय, THA पुरुष आर AAT, के पश्‍चात 


ब्रह्म झान का इच्छा करते हैं जब उन स WA हुआ कि ब्रह्म 
क्या ह ता उन्हान उत्तर द्या ॥ 


AAI यतः | 


अथ-जि ख इस WIS का [स्थात आर SATA आर नाश 


i Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ST TIL SSE, SINS A ee, Se ee ee SHOTS INI MASS SII SS nn sen | ह a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(®) 


हाता हैं इस कारण सम्पूण शास्त्र म ब्रह्मान बतलाया N 
प्रियपाठक आप REN कि इन शास्त्रा के यह नाम किस | 
IARA से CA आर लुम जा कहते हा के शास्त्री कायह | 
प्रयोजन है इस में कया प्रमाण हे इस का उत्तर यह हे कि दा- | 
स्त्रां के नाम योगिक हैं और बह अपने २ विषय को प्रतिपादन | 
| 

| 

| 


करते हे॥ ( १ ) न्याय का लक्षण यह हे- 
प्रमाणेरर्थ परीक्षणमून्यायः J 


अर्थ--जिसने TAT के द्वारा अथ AMA सुख दःखक कारण 
का पराक्षा करना वतळाया हो उसे न्याय कहते हं वेशेपिक 
जिसमे ANT तोर पर साम्य ओर वेघस्ये को बत छाकर | 
पदाथा के यथाथ ज्ञान का मुक्तिका सच्चा साधन वसलाया | 
हा (जसभ सख्या का गई हो उसे सांख्य कहते है और योग | 
के तो अथ चिक्तवात्ति के रोकने और मिलने के हैं और 
मामाखा मे मन के दोषा को दूर करने के लिये कर्म काण्ड हे 
अब रहा वेदान्त इसका नाम इस अयाजन स रकखा = 
| चद्‌ नाम हैं ज्ञान का ओर अन्त नाम है सीमा का अश त्‌ 

| [न का सामा Fane ज्ञान से ag कर और कोइ ज्ञान 

} नहा इख कारण ब्रह्मज्ञान वतळाने वाळे शास्त्र को वेदान्त कहा 

। ROX AJAR के अन्त के अध्याय में बेदान्त फा मूल हे जिसे | 
| इर उप।नेषद्‌ कहते हं शेष उकः व्याख्यान हे वह इंश उप 

निषद्‌ वेद के अन्त मं है इस वास्ते भी वेदान्त कहा 


केस | 
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पाठक बन्द हमार Ted स WH यह समझरह हैं ।फे सव से 
पहला शास्त्र साख्य ह॑ परन्तु यह कथन सवथा अयुक्त हे 
FAH सांख्य TAT भअ न्याय आर चशाषक का प्रयाग AAT 


-हे जैसा (क लेख हं । 


नवयभषटपदार्थ वादिनो वेशषिकादिवत्‌। 


अर्थ अविद्या वादी जो सांख्य शास्त्र मे ga पक्ष करता है 


“बह कहता है हम वैशेषिकक़ी तरह छेः पदार्थो के मानने वाले 
:नही और यह भी कहा हे कि सोलह और छः पदार्थों के झान 


से मुक्ति नहीं होती इसी प्रकार सांख्य दर्शन म बहुत से ऐसे 
प्रमाण मिळते हैं जिससे प्रत्यक्ष विदित हाजाता है कि सांख्य 
शास्त्र न्याय और वेशषिक के पश्चात वना सांख्य दशान के 
A में रखने से क्रम में सवेथा भ्रम पड़जाता हे अनेक 


महादाय. उन शास्त्रा का १वेरांचीा जानत ह परन्ठु AT मथ्या ह, 


Fz जो तत्व ज्ञान का सुख्य पुस्तक है प्रत्येक शास्त्र उस का 
aH अंग है जिस प्रकार. प्रथम सीढ़ी के वाद दूसरी सीढ़ी ती . 


- ठीक मालूम होती हे परन्तु तासरा के वाद पाइला आर 


~ 


दसरी बिल्कुल वेढग कहलाती है यारा।पयन ग्रन्थ 


रचयताओं ने जिन को वास्तव मे दशनो को \फेलाखसफा का 


यथाथ ज्ञान नहा उन्हाने साख्य दशन को प्रथम आर काप 


“का नास्तक माना है परन्तु BITS ना।स्तक हे यानहा इसका 
“जवाब तो हम दसर स्थान पर दंगे परन्तु साख्य तासरा शास्त्र 


ion, Haridwar 
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प्रमाण मं दंत ह दुखा भूमिका साख्य BUT एए र 
Lan 


तत्रश्नातभ्यः-श्रतषपरुषाथतडेतज्ञानतङ्वि | 


A 


लिये हम faa भिष्छुका भाष्य जो सांख्यदशेल पर 


7 


[ON 


डघ्यायीरूपण पिवेकदास्त्रणकपिङ 
मृत्तिभगवानुपंदिदेश | ननन्यायवेडोधि- / 
काभ्यामप्येतेष्वर्थषन्याय: प्रदर्शित इति 
ताभ्यामस्यगतार्थं त्वंसगुणनिर्गणर 
विरुदरूपरात्मसाधक तथातग्राकिमि 


त । मवम्‌} व्यावहारक पारसा F | 
रूपावषयभदन  गताथत्वविरोधयोर 


(GE 


भावात्‌ ॥ 


AN मजा मनुष्य Alaa का SA तान प्रकार क 
डु; ata वतलाई हे ओर उस का कारण आत्मा का ` | 


qa ज्ञान ade ar Ye 


न्याय ब वैशे 
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Cir.) का 
के छिये महात्मा BMS ने छ 
अध्याय रूप वेदामुकूल PAA की THAT अपने शास्त्रा म 
'लिखी। अब वादी शंका करता है. कि याह Ts स तत्श्ञान 
Sahin में कहा गया है इल, कारण यह उस स आ 
a से विरुद्ध है तो युक्तियौ के 
ARS दोनो का ही प्रमाण झुशाकिल होगा | 


ie 
= 
3 
pom 
g 
ax) 

a 
Ay 


> 

> 

नपचे जि 
स्रु काह Aly \ 


आपख मे विद हीने gaT 

विज्ञान मिक्षु उतर देता है कि एसा मत कहा कारण यह कि 
व्यावहारिक और पारमाथिक रूप विषय'का भेद हे अतच न 
व्यव ti १ A X x भौर 
तो सांख्य का विषय न्याय और वेशोशक म॑ आगया ह उ 


aga का विरोध ही है ॥ 1 p! 
gi आपने समझ लिया होगा AA 
-जिसने कई दशनो का टाका कया र aama काळ 
के पडित उस को प्रामाणिक मानते हे वह AT इस पक्ष a 
पुष्टि करता हे कि न्याय वशापक थम के है जसा oe 
aaah सूळ भें न्याय वैशोषेक काढ थन किया pees 
हे. सर दाका झारविजानामिध् भी उन AL सांख्य से प्र 3 
मानता है फिर छुछक महारायी का कथन | जो दशना 
मत से अनभिञ्ञ हे. किस प्रकार प्रमाणक हा सकता È ॥ 
aen लोग यह कहते हें कि यह साख्य दशन ga 
बनायाहआ नहीं प्रत्युत तमाम सांख्य सून जो कि z 
जी ने केवल तत्व को व्याख्याक निमित्त बनाये हे बह = 
सूत्र है और यह विज्ञान (HS क बनाये इये हें Des a) 
कहना किसी प्रकार से ठीक नहा होसकता क्याके 


प्रिय पाड 
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ख्य क सूत्रा का पश करक AZT स लागा न सांख्य का | 


नास्तिक वा अनीइवर वादी सिद्ध करनेका यत्न किया हे अगर 


यह सूत्र न हो तो कपिल जी को कोई नास्तिक कहदी नही 
सक्ता था केवल इन सूत्रा में इस सूत्र को. देख कर लोगों | 


का भ्रम हांगया | 5 
ईश्वरासिद्दे । 


अर्थ--इंदवर की सिद्धि नहीं होती क्योकि इंद्वरम प्रत्यक्ष, 
प्रमाण तो होही नहीं सकता क्योकि वह इन्द्रियो का विषय 
नहीं ओर प्रत्यक्ष इन्द्रिय जन्य होता है जिसका तीन काल 
प्रत्यक्ष नहो उसका अनुमान भी हो नहीं सकता क्योंकि अनु 
मान ज्ञान व्याप्ति याना संवन्ध से होता है और जिसका तान 
काळ मे प्रत्यक्ष नहीं उसकी व्याप्ति होही नही सकतो रहा 
शब्द्‌ सो वह आप्त के होने से प्रमाण होता हे और आप्त कहते 
हे जो धम्मे से धर्मी का ज्ञान प्राप्त करक उपदेश करे--इश्वर 


के परोक्ष न होन से उसके धम्मं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता 
अतपच इश्वर म कोई प्रमाण नही और प्रमाण के न होन से 
उसकी सिद्धी सांख्य के माने हुये ' प्रमाणा से नही TAT | 


(HT पाठका अब आप समझ गये होंगे कि शाना का यह 
क्रम ६ गातम का न्याय दशन L— कणदि का वेशेषिक द्शन 


२--कापिल का सांख्य दशन ३--पातंजलि का योग द्दीन ४-- 


ब 3 z TSS 
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ज्ञमिनि का मीमांसा दशेन५--व्यास का वेदान्तः दर्शन ६--यह 
सिद्धान्त तो आज तक के बिद्वानो का चला आया है ॥ 


आ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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महा विद्यालय 

TUES, अनाथालय, उपदेशक 
पाठशाळा, MJAMAA, गोशाला, 
आटस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 
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ee सभाज के प्रकाश स्तम्भ 
SNe अन्य तम नेता, 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली 
के प्रधान 
Hara, पूज्यपाद 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
की सेवा में 
सादर समर्पित | 


अनुचर-- 
अद्रदत्त शमा “पाठक! 
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प्राक्कथन 
—— 

वर्तमान हिन्दू-धर्म meaa का विकृत' रूप 
ei धास्तविक fga के स्पष्टीकरण आर 
इसके fina रूप को परिष्कृत करने के लिये 
ज्ञिन दिव्ये आत्माओं ने अपना जीवन न्योळावर 
Rare उन्हीं में से ऋषि दयानन्द = Qı 
ऋषि दयानन्द का स्थान उन सब मं ऊंचा हैः 
यदि ऐसा कहा जांय तो अत्युक्ति न ih 
ऋषि दयानन्द के समय वा इससे कुछ w के 
Ragai का स्वरूप बड़ा ही बीभत्स. atl 
उसमें मनुष्य की स्वार्थपरता, धूर्शता, लम्प्टता 
gant और पापाचार का बहुत ज्यादा SIE 
om देख पड़ता था' धम्म के नाम में अनेकों 
az रीति रिवाज़,रूढ़ियां, कुरीतियां और Li 
प्रचलित थीं | अशान आर अन्धविश्वास का 
प्रसार था । लोगों के दिमाशों आश दिलों पर 


ES anki Nt ME Ee S का 
के 
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F [a] | 
ताले लगे थे । मानसिक दासता पराकाष्ठा को 
| पहुँच JA थी । उंख.-समय़ का घार्मिक जीवन 
बड़ा निकृष्ट था । परिणामतः सामाजिक जीवन : 
। भी निकृष्ट तम था । ऋषि दयानन्द ने हिन्दूधम | 
| आर हिन्दू समाज के विकृत रूप को देखा । | 
i उनका CAT उन्हे देखकर रोया wie उव्होने 
इनके परिष्कृत करने का बीड़ा उठाया । ओर | 
दोनों की कायापलट करदी । उनमें मौलिक परिः | 
aaa कर दिण, वे aftada जनता के सामने हे । 
ऋषि दयानन्द ने हिन्दूघर्म्ण के स्पष्टीकरण र | 
उसके शुद्ध रूप की रक्षा के लिप क्या किया है, | 
हिखूसमाज में क्या मौलिक Rada किया है, 


उनका किंचित आभास पाठकों को आगे के पृष्टों 
से लगेगा | 


टा 


n z 
WAN NANA NY AE NY NZ 3४०. NANANA NE NEN 25 


श्रीराम | 
भूतपूर्वं मुख्याधिष्ठाता' | 
युख्कुल PUTA | 


We Nz NZ २९८ WE NZ sl. 


सामी दयानन्द ail 


WA 
al 


N 


V ७९० AY AVY NIE ७९८ NES 
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स्वामी दथानन्द और हिन्दू-समाजे 


FO Se 


स्वामी दयानन्द सरस्वतो का 
हिन्दू-समाज से बही घनिष्ठ i 
सम्बन्ध है जैसा कि एक नदी का पवी. i F 


ela मे, ags नदी अन्यान्य 


विस्तृत करले किन्तु माम और स्वरूप दोषों से 
aia को लुत हो जाती है। जान्हवी अपने 
स्रोत से सम्बन्धित ही प्रसिद है । भागीरथी श्रपने 


| साथ और अनेक नदियों से खंगम करतो हुई 


अपने गंगा नोम खे ही विख्यात है । 


ste imi ९००५-०२. 2७ 


जो क... |. id i 
z P+ 


Cr 
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नदियों की भांति अपने नाम से वंचित हो है 
स्रोत से सम्बन्ध रखने ही के कारण जान्हवी 
| को यह APT Ma हे । स्वामी दयानन्द के 
पवित्र विचारों का स्रोत हिन्दूसमाज है । fy- 
समाज हो के मन्तव्य ग्रन्थों को वे अपने मन्तब्य 
Bea मानते थे. | अन्य-मतावलम्बियों के धर्साभास 
। ग्रंथो को इतनी मान्य की दृष्टि स अबलोकन नहीं 

करते थे जितनी कि हिन्दूसमाज के oii को | 

antamaa: को. हिन्द्समाज का संशोधक:ही 
कहना उचित प्रतीत होता हैं॥ हिन्दूसमाज के | 
“प्रंथं अनेक उचितानुंचित विचारों से ऐले मिश्रित 
` होगय थे कि जैसे दुग्ध और जल मिल कर परः 
:स्पर: एकांग हा जाते हैं । हिन्दसमाज, उन को 
“पृथक RAA असमथ था। ऐसी दशाम स्वामीजी | 
“ही ने अपनी ईश्वर प्रदत्त हंसंवत्‌ विवेक बुद्धि स | 
` हिन्दू समाजके caja पवित्र विचारों को अप्रवित्र 
विचारों से पृथक कियां | हिन्दूसमोज के मान्य 
प्रंथों में सिद्ध आर असिद्ध विचारों: का समावेश 
: होगद़ा था San से सिद्ध पत्तों को स्वामीजी ने 
३१० | 


५ 
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aed क्रिया और- अखिद्धों का परित्याश करके 
अस्या को परित्याग करन. की आक्षा. दी । यदि 
यहां यह प्रश्न हो कि सिद्ध प्रसिद्ध पत्तों का लक्षण 
क्या है ? तो उत्तर यह होगा कि जिसको वार्दर 
प्रतिवादी दोनों स्थोकार करें वह सिद्ध, हे और 


स जिखको एक माने ओर द्वितोय न माने बह-असिद्ध 
ह पक्त है। हिन्दूसमाज़ ने स्वामी जी के अपनाये 
| लथा स्वामी जी खे त्याज्य दोनों ही विचारें - को 
ही अपनाया | l f 

के Do स्वामो के gamaa काल A हिन्टूसमाज 


ata मन्तत्यों में. विभक an कोई qa ae 
निश्चित रूप से नहीं माना जाता था ।' “मन्त्र 


शे 'ब्राह्मगयोवद्नाम थे a वाक्य के ZANT 
ii “ब्राह्मण ही वेद... के स्थान में वेद माने जातःथे. 


हिन्दूसमाज की इस देशा पर स्वामी ने चिरकाल 
बिचार कर यह निश्चय किया कि हिन्दूसमाज का 
aAa : बड़ा : पवित्र हे । :हिन्दूसमांज अपने 
amaa से भ्रष्ट कहां जारहा 2? यह रलाधि- 
~ >. = N a a = 
“प्रतिःवरादिक्राओं से ATAR धनिक माज ग्रठाहे । 
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| मैंने इस भूमि में जन्म लिया है, मेरा धर्म है कि 
A में अपने भ्रष्ट बग को कल्याएकारी Ant अव- 
| | लम्बन कराऊँ। यदि में ऐसा नही करता हूँ तो 
उस पाप का भागी अवश्य यनू गा जिसका कि 
| एक नेत्रवाला चक्षु-विहोन को मार्ग में झाये हुये 
| कूप को न बतलाने वाला । इस प्रकार के विचारों 
तथा भारत के नाते के मोह ने उन को विवश 
कर दिया | जिस धन की लोलुपता ने भारत धर्म 
की पवित्रता को gama कर रका था स्वामीने 
उस पर पद-प्रहार किया। स्वामीजी यदि चाहते 
तो एक अच्छे मडाधारी बन aama के मठा- | 
घारियों से भी अधिक ऐश्वर्य के भागी होते 
किन्तु उन्होंने ऐसा करना पाप समझा | उनका 
विचार था कि जिस वेश को मैंने धारण किया 
दै उसकी शोभा संसार को अन्धकार से निका: 
लने ही में है, में असरत को छोड़ विषय-भोग 
Si विषपान करना अच्छा नहीं समभ्ूता, 
सन्यासी को शुद्ध उपदेश ही करने की आज्ञा है । 
यह झाश्चा tar की है, इसका उलंघन करन्णा ने 
१२ | 


4 
is 
j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घोर नरक में पड़ना दै । स्वामीजी यद्द सी जानते 
a क्रि सम्प्रति जनतो घोर सन्निपात afaa 
रोगियों की भांति है । सन्निपात में निमभ्न रोगी 
Sq के दित को न देख उलटा गाली देने लगता 
है। में भी सम्प्रति जनता की दृष्टि में अनेक ला- 
egi द्वारा अपमान का भाजन बन्‌ गा | “Ga 
तादू ब्राह्मणों faeagiasta विषादिव” मेरे पूर्व पुरु 
बागों की यही आज्ञा है। मानापमान ATAN 
पाई हैं। जो aa सन्निपात-प्रसित रोगी से 
gasa श्रवण करता है बही उस रोगी के साव- 
चान होने पर धन्यवाद का पात्र भी बनता है ।”' 
इत्यादि विचारों ने स्वामी को अपने विचार प्रकट 
करने पर विवश कर दिया । स्वामी “सत्ये नास्ति 
भयं क्वचित्‌” इल वाक्य का अवलम्बन कर 
और “सत्यमेव जयते नानृतम्‌” इस इश्वर 
उपदेश को हृदय पटल पर लिख निशंक दो 
विद्वन्मणडली के केन्द्र जान्हवी के तट पर 
सुशोभित वाराणसी में विद्वन्मणडली को 
संबोधित कर कद्दने लगे । अय हिन्दू 
[ १३ 
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i संभाज के स्तम्भो! आपने aatem जनता 
~ TS, | X SUN २५९ 
| के धम की ध्वजा को अपने हाथों में लिया है 
i | जन NR न Q A 
| साधारण जनता के षः करोधार हैं. आपकी 


Wala gal ने जनता की . घम ध्वज! को अघो 
सुखी किया और नोका को gat में डाल दिया: 
as विश्वासघात है kadai और भविष्य म, 
आपकी' शोभा को मलिन करने वाला है 1 “ध्मः 
पव हेतो ह॑न्ति धर्मो wale रक्षितः” कया यहः 
चक आपको स्मरणा नहीं? स्वामी की इस 
घोषणा को श्रवण कर'हिन् समाज का समूह 
अंपन उन दिग्गज फरिडतों को साथ ले स्वामी 


के समीप पहुंच प्रश्‍न करंता हे. कि आप कया 
कहते हैं. ? 


स्वामी-मे भारतकी जनता को घर्म विमुख 
देख धर्म पथ परर लाने की बांच्छा रखता =| 

” 'हन्दूसमाज-कया भारत की: जनता धर्म 
पथ सनवसुख है ? 


T स्वाप्ी--भारत सें धर्म “क लेंश भीं 
-FI शा स 

बहीः} कमः pè EFS : eS 3 
० ' FETS चानेक? यंदि एकं. दे तों 

te j 
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उसका स्वरूप कया.है ? Payer पस 
हेन्द्रसमाज- को यह कठिन होगया -कि वह 


. चम का. स्वरूप :प्रकर्शत Bt । कारगा-[क भारत 


चिरकालः HAAR TAL BAM हो. रहा 
था+ दिन्कृसमाज कोःमोनावलस्वित-देर स्वामी 
amet fee देकर श्रवण BAT APA 
यह है 4 9 more ती 

स्वामी--में ऋध्यजु, साम, अथर्व नाम से. 
प्रसिद्ध मन्तर्संहिताओं को ईइवर-प्रणीत और 
स्वतः प्रमाण मानता हुआ वेद को भारत जनता 
के परम पवित्र धर्म का स्त्रोत मानता हैँ । अन्य 
ग्रन्थों को वेदानुंकल होने से प्रमाण और प्रति- 
कलं हेने से अप्रमाण 'मानतो हूँ | 

हिन्दू समाज--यह तो हमें आदि काल से दी 
मन्तव्य है; किन्तु बराह्मण भी'त्रेद ही माने जाते हैं । 

८ स्वार्मी--यह आपके विचारों कों.उस न्यूनता: 

का परिणाम है जो इस बातें को न विचारु सके: 
क्रि मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग- में AIS FAT 
हे ? मन्त्र भाग ईश्वर वाक्य हे, मन्त्र भारा के 


[ १४: 


A 


weal को प्रतीकों द्वारा जो व्याण्यायुक्त दै बह. 


~ | 
maama हे । aay भाग ऋषियों के दारा. 


निमित हुए हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषियों के 


विचार हैं अतप ब्राह्मा गोण और मन्त्रभाग | 


मुख्य है । “गोणसुख्ययोसु 'ख्ये कार्थंसंपत्ययः५ | 


"ल्न 


इस वाक्याचुसार गौण की अपेक्षा मुख्य मे. 
क्रिया arg हदी मुख्य होता 2 । हिन्दूसमाज्ञ | 


स्वामी के सिद्ध पक्ष वेद को ar शिर नवा कर 
मानता है किन्तु ब्राह्मण sedi को घेद सिद्ध 
करने में हठ करता है। अन्त को स्वा कौ 
पक्ष प्रहण कर मोनावलम्बन करता È । 

हिन्दूसमाज--जब कि आप वेदों को ईश्वर- 
शेत मानते हैं तब फिर आप one का निषेध 
कया करते हैं । 


स्वामी--वेदविदित ong का awa नहीं: | 
करता लेाकम श्राद्ध की जो परिपाडी पड़ गई है 


उसका निषेध करता हूँ: 


नहीं ? 


` दिन्टूसमाज-क्या वेद में भाद की आज्ञा | 
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दानवीर श्री श्रोधरजी पोदार 


( जिनके धन व्य से प्रस्तुन पुस्तक प्रकाशित हो रही है ) 


स्वामी - हें । 
हिन्दूसमाज--तब फिर लाक और वेद के 
Ne में क्या भेद हे ? 
- श्वामी--वेद्‌ में वितरों के लिये श्राद्ध. करने 

की आज है | 

हिन्दूसमाज--पितर कौन हैं ? 

स्वाथी--वेद्‌ में खगोल के दो भाग हें । उत्त- 
रीय भाग का नाम देवयान और दक्षिण भाग का 
नाम Rana है। इन दोनों भागों की रचना 
aR के आदि से है और अवसान तक रहेगी । 
ait मत से जितना और जो कुछ देवभाग के 
लिये वेद की आज्ञा से कत्तेव्य है उतना द्वी faa- 
गणा के अर्थ भी ade हे । जिन मृत माता 
पिता तथा कुटुम्बियों वा अन्य संबन्धियों को. 
झाप पितर मानकर उनकी तृप्ति के अर्थ अन्न तथा 
जल दान करते हैं इसको में इस देतु से पितर 


नहीं मानता कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीवितों से उन , 


"का सम्बन्ध लेश भी नहीं. रद्दतो । “odes 
fat मृत्युः भवं जन्म सतस्य च पक योगी- 
[ १७ 
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राज का यह विचार अकास्य हे॥ _ जिनः का मेंने 
sam feat है आप के-मत से.तो.वे. साक्षात्‌ 
ब्रह्म, और मेरे मत से पुरुषः विशिष्ट Fy, 
किश्वितुइआप भी हठ को. छोड कर ध्यान दें: जो 
पितर aam व्यक्तियां वा शक्तियां रचना-क्राल. 
से AMIS का आधार हैं उस भार को छीलर्मल 
PIAA, AZAT, ARAF AAL, केसे 
धारण कर सकते -हैं । पितरों का ret अमाव- 
स्या. और पिमा मे प्रत्येक 'मास- में कर्तव्य. 
है । इतना ही मुझे इष्ट हे क्या आप इसमें : कुछ 
वक्तव्य की इच्छा करत हें : : 
हिन्दूसमाज - यह विषय वेदोक्त और sella: 
होने से सदा से ही मन्तव्य हे | किन्तु saat के 
अथ करन को प्रथा हे इसी हेतु कहत By .::: 
स्वामी-जिस में आपं भी सहमत: हें चह: 
मरा सिद्धान्त हे जिस का आप लोक अयं से ay 
पथम स मानते हैं बह मन्तब्य नहीं । : 
हिंदू समाज--क्या मूत-पूजन की: भी az 
में sa नहीं ? जो सुति का साधनः हैः। =: 
श] 


E “ga aata भुक्तिः ` ज्ञानही 
मुक्तिका हेतु दै । अष्टांग योग और वेद तथा शुद्धि 
और उपदेश उसका साधन. है। मूतिपजन न 
ती वेदःविहित ही है ओर न ज्ञान की वृद्धि 'कोः 
aaa है । प्रथम ते। सूर्तिपूंजन' के स्रोत gear 
ही इस विषय में परस्पर बिरोधी हैं। क्‍यों 
आप उक्त HAA को नहीं मानते ? ee 
हद खमाज-सो तो हंमें मन्तब्य दे। 
स्वामी-यदि आप सूतिंपजन को मुक्ति का 
ata मानितं हैं तब फिर. प्रमाण दीजिये - परन्तु 
प्रमाण स्वतः प्रमागा वेद का देना याग्य है । 
fer समाज- अनेक प्रमाणो A भी. यह 
सिद्ध करने में कि मर्तिपजन' मुक्ति का ava 
हे. असंमथ Tat | भुन 
मे-मी:यह नहीं मानते क्रि. तीथ स्थानों पर मरेन" 
वा जाने से मुक्ति का होना शास्त्रो मे fee है।' 
स्वामी--जलाशयों तथा - स्थानो. को शुद्धि” 
शरीर के स्वोस्थ्यं पेर सम्बंध' रखने वाले तो 
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होना सम्भव हैं किन्तु मुक्ति à उनका | 
मानना किसी प्रकार भी बुद्धि में नहीं आता, 
हाँ इतना ता tar जा सकता है क्रि किसी 
काल में इन स्थानों पर योगीजन रद्दते. हो 
ओऔर सत्संगी मनुष्य उनके समीप रह कर योगा. 
भ्यास का अभ्यास करने को जाते हों इस हेतु से 
उन स्थानों का नाम मुक्ति का स्थान पड़ गया हो । 
परंतु वत्तमान में जहां अनेक दुराचारों का अड्डा 
दो उनको मुक्ति का स्थान मानना नितान्त aga 
दै । मुक्ति के साधन वही हैं जो पूर्व कह आया 
gi. | 
हिन्दूसमाज--उन सत्य साधनों से तो नकार 
करना महा पाप है | | 
स्वामी-सञ्जनो ! विचारो, विवेकी 
आंत्माओं में द्द दुराग्रह तथा द्वेष नहीं द्दोता 
स्वार्थवश अपना तथा अपनो अचुयायिनी जनता 
| BAA कर पापके भागी मत चनो । अपने. 
। शुद्ध विचारों से इस पारिडव्य को आत्मा का 
| Wa बनाओ, भार रूप मत करो । जो जैसा 


२० ] 


27239 Q 
FN ee > 
9८/० ४० 2. a / 
है उसका फल भी वेखा ही होता है कुछ 
फल तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता हे । भारत के 
विद्वानों के इसी प्रकार के छिद्र भरे बिचारों से 
बह aca जो कि खूबियों के काल में भूम- 
णडल का शिक्षक था आज शिष्य बन रहा है। 
जिस भारत की रीति नीति का अनुकरण करना 
अन्य देश निवासी अपना गौरव खमभते थे. आज 
घे ही अपने sadi हारा भारत की चालढाल 
की निन्दा कर रहे हें । क्या इस अपमान से 
आपकी आत्माओं पर कुछ भी आघात नहीं पहुँ- 
चता ? यह आश्चय्णे ही नहीं शोक का स्थल है । 
“सम्भावितस्य चाकीत्तिमंरणादतिरिच्यत” पक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान मरण दुःख खे भो 
अधिक कहां गया है । हिन्दूसमाज के नेता इस 
विषय में नितान्त मोनावलस्बन कर कुछ कहने 
का साहस नहीं करते | 

हिन्डसमाज-स्वर्ग नरक का वणुन यत्र तत्र 
पोया जाता हे । क्या आप इस विषय को बसा 
नहीं मानते जैसा कि शास्त्र कहते हैं ? 


Lax“ ळ्या Rw cee जल. | 
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i 15 स्वामी--स्वर्ग को सुख विशेष और नंरक | 
i ga विशेष मानता हूँ । आपके MA कहे. उन 
|| थानों को जहां अनेक अप्सराशों को प्राप्ति ah 
| 'बिना . उद्योग के :मनोकामनाओं का पूर्ण होना 
कहा गया È उस को ठीक नहीं मानता । यादि 
'थोड़ा बुद्धि से काय्यं लें तो आप भी उस रहस्य 
को जान सकते हैं जिनको आप स्वंग मानते हैं 
चे तो इसी भारत देश के संथान विशेष हैं । धनी 
पुरुषोंको वे अब भी प्राप्त हें । आपका माना हुआ 
खरगे भारत का उत्तरीय भाग हे जहां का Gag 
“घनी पापी भी भोग सकता है आपके परम 
माननीय पाठ्य पुस्तक अमरसिंहरुत अमरकोंश 
ने कितनी स्पष्टता से वर्णन किया हे जिसमें संदेह 
को अवकाश ही नहीं । आप स्वर्ग के देश ओर 
| बहां के पदार्थों को न्याय की दृष्टि से अबलोकन 
|| कीजिये अद्यावधि ज्यों के त्यो बिद्यमान हें । 
“आप कहंते-हैं. कि स्वर्गमें देवताओ'का स्थान है। 
| ` मरु सुमेरुः हेमाद्रिः र्सानुः सुरालयः ' मंदा- 
H || किनी frat गर सुरनदी सुर दीघि का” 


शेर | 


बद्रीनाथ 


के ग्रात्री इस खुश्नदी मंदाकिनी: का दर्शन : ऋते 


है $ इम्हीं स्थानों पर आपके-विष्णु, शिव, इन्द्र, 


~ ~ र & 
| आदि देवतो.रहते थे, इसी पर्वत पर अर्जुन 
pa से मिले fa से पाशुपतास्त्र ग्रहण fear 


पाण्डवो के स्वर्गारोहण qa से यह स्पट होता 
है कि पाणडव हिमालय को गये। क्या अब भी 
आपि यह कहने का साहेस कर सकत È कि 
पराणों का स्वर्श प्रत्यक्ष नहीं । लोकव्यवद्दौर 
aaa यह स्पष्ट ज्ञात होता है. कि पदाधिका- 
frat 'के.नोमकरण ही में भेद होता है कायय 
sate त्यो रहा करते हैं !,ऋषियोंकी नामक रण” 
शेली अवलोकन से यह पता चलता हैं क़ि “यथो 
नाम तथा गुणः” नामकरण करना अच्छा जानत 
थे ऋषियों ने ईश्बरकृत खगोल शक्तियों क 
काय्यं के, अनुकूल ही देश क उद्चाधिकारियौ के 
नामकरण अप्रने इस लोक में भी किण हैं। 
जिसको भारत के समस्त: प्रबन्धों का आधिकार 


“नाम Gz, ज़ल विभाग के स्वामी का नाम FST, 
- [RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mel... Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


De ae ae ASOT SST IA OF SETTLE TELE EE me 


विद्या विभाग के स्वाती का नास sat, सब २ 
GAL का नाम इन्द्र और सम्राट्‌ के धन के . 
रक्षक का नाम कुबेर था। यक्ष, शुहाक आदि 
उनके भूत्य गण और पर्चतनिवासी अन्य | 
जौतियां थीं। इन दिव्य व्यक्तियों का नाम देव- 4 
गण इसलिये था कि जैसे खगोलस्थ देवगण 
अपनी इश्वरप्रदत्त शक्तियों से जगत्‌ की नित्य ' 
Tal करत हैं उसी प्रकोर ये शक्तियां इस देश की j 

4 


रक्षक थीं। वत्तेमान में वे शक्तियाँ काय्य तो | 
करती हैं ओर विशेषता से इन व्यक्तियों के स्थान 
भी उत्तरीय भाग ही हें किन्तु नाम भेद है । 
वाईसराय आदि विष्णु के स्थान में कहे ज्ञा 
हें । sada भाग रमणीय ऑर स्वच्छ होने 
से स्वर्गपद का अधिकारी है। आपने कभी इस 
ओर ध्यान ही नहीं दिया कि यह क्या बात है। | | 
अपके पूर्व पुरुष अलंकारों से संकेतमात्र से भी | 
कुछ बता गये किन्तु आपने उन सत्य विचारो | 
की सदा अवहेलना हो की, कभी उन का यथार्थ 
स्वरूप न स्वयं अवलोकन किया और न जनत 
२४] i 
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स्वर्गीय श्री तनसुखराय जी पोहार | 
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को ही ahaa निकाला | निकालते कर्योकर स्वयं 
'उसकी न समभे, समाने पर भी आपकी वुद्धि 


दढ के mi से न निरुली। पुरॉगो में अनेक 

ल॑कार ऐसे रूप से कहे गय हैं कि यदि उनकी 
संगति लगाई जाय तो वेदों क अनेक रहस्य 
इस्तांमलकवेत्‌ हो जायें, किन्तु ऑप तो उन का 
WAN भाव जानने और Hala को पाप समझते 
$1 पुराण-कर्त्ताओं ने आपके माने हुए देवः 
चाओ के कुछ शस्त्र बताये हैं उनमें मे इन्द्र का 
ag, रुंद को शूल वा त्रिशूल, विष्णु का चक्र, 
चंदक पाख और कासके बोगा। कभी आपने इन 
et दर्शन स्वयं कर आरो को भी करांया। 
जो मनष्य अपने कथन की पुष्टि न कर सके यदि 
लोक मे उस असंत्येबादी कहें तो क्या अनुचित 
है । आपके इन GS कॉ कपा आशय हे ? कया 
कथन करने चाल का यह प्रलापं है जिसने यद 
अलंकार बांधा दै उंसंका कथन ठीक प्रतीत 
होता 2 यहां अलंकोर हैं, भेद gaa इतना है यं 


अलंकार मानव शरीरी से संबंध रखता है। क्‍या 
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यह आपको भ्यान नहीं कि आपके qa = 
इस शरीर को भी छोटा ब्रह्मागड ही माना है। 
इस शरीर मे भी वे ही देवगण geet करते हैं 
जो. gages में कार्य्याधिकारी हैं। इन 


we से बताया गया है कि इनके द्वारा ही | 


संसार भर का संहार होता है। विचारिये, यहां 
विष्णु शब्द से सूर्य्यं का ग्रहणा हे. चह अपने 
चक्र अर्थात्‌ नित्य रमण से संहार का कारणा है। 
इन्द शब्द मे विद्युत्‌ का ग्रहण है वह प्रत्यक्ष हो 
संहार कारक है । रद्र शब्द से शरीर च वायु का 
प्रहण हे । शरीरस्थ वायु शल या तिदोषोत्पन्न 


'शूल से संहार का कारण है | gem शब्द से जल 


का प्रहण हे जल स्छेष्मा रूप से शरीर में काय्य 
करता दै यह मत आयुर्वेदाचायोँ का है । बह 
श्लेष्मा करठगत होने पर प्राण हनन करता है | 
कितनी स्पष्ट संगति है । फाँसी सदैब कणड ही में 
हली हे । शलेष्मा ses ही में बोलता है । काम 
के wat की व्यथा प्रत्यक्ष दी है। इल प्रकार 
संगति करने पर कितना रहस्य हस्तगत. होता 


Lo 
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है और अनेक अलंकार हैं जिनकी संगति लगाने 
से उनका तात्पर्य वही निकलता है जो अभिप्राय 
उसके रचयिता का था। इसके साथ हो यह 
ध्यान बना रहना योभ्य है कि सार्थकों की ही 
संगति edt है aga निरर्थक भी हैं, उनको 
लिशंक त्यागने के अभ्यासी भी बनो । मेरा 
तात्पर्य वैदिक aed को उसी रूप में लाने का 
है Sar कि इसका स्वरूप ऋषियों ने माना हे । 
यदि मुझे यह इष्ट न होला कि सभी अलंकार 
हेय नहीं हैं तो में अपनी ऋगादि भाष्य भूमिका 
में वेदों से संबंध रखनवाले SAR का समर्थन 
क्यों करता | सेरी हादिक इच्छा हे कि भारत 
के खर्व कार्य्य कीड़ारूप से कार्य्यरूप में परिएत 
हों | भारतवर्ष के नेतावर्ग न जाने इस aqfaa 
हिन्दू नाम से क्यों इतने प्रसन्न हैं ? अपने पुरु 
पाओं के आर्य्ये नाम से क्यों लज्जित हैं ? सम्प्रति | 
झापको अपने अस्तित्व का किञ्चित्‌ भी ध्यान 
नहीं रहा | क्या आपको यह भ्यान नहीं कि जब 
आपके पुरुषा इस देश में पधारे थे तब यहाँ 
[ ९७. 
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aR atai fara करती. थीं इतिहासों | 
ae afa होता है.कि बे:सब जातियां अनाय 
थीं, आपके Fata, ने:खब के आचार विचचार 
अपने AGHA कर सबको. अपने ही. में पचा, 
लिया | बड़े श्राश्चर्य - का स्थल हे. कि एक अज्ञ 
शर्‌ को कि. जो. चतुष्पदो. को भी पचा जाता 
हे उसको सपोलिये. निगल जाय । आप अपने 
को निवल, बनाये as हैं जिसका फल यह हय़ा 
कि आपके सहस्रो. श्रातृवर्ग जो. किसी काल मे 
वेदिक घम अनुचर थे.। आज वेदिक धर्म के शत्र 
दृष्टिगत, होत हैं। आपके होत. हुये संसत साहित्य 
इतना गिर गया,कि. जिसकी गति देख शाक 
होता हे। इन, अपने. विचारो को संकुचित रूप 
से निकाल विस्तृत बनाओ । मेर विचारों के साथ 
आपके वचारा का अत्यन्त सॉनिकख्य है। इसको 
अपनाओ इस सुयश के. भागी बनो । सम्प्रलि 
जिन Rater को में प्रकट कर रहा हूँ भविष्य 
म व साबभौमु, हेर यह अनुमान eer होगा 
आप, इसका, विरोध जैसा सम्प्रति कर रहे हैं 


२८ | 
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यदि आगे भी यही गति रही तो बहुत पश्चा- 


र i 
q 


ast 

र्यी, ala करना पड़ंगा। सज्जनो ! मेने जो कुछ भो 
र | अपने विचारो' का प्रकाश किया है वह अपने 
रा. |... किसी स्वार्थ के अर्थ नहीं, किन्तु संसार के अर्थं 


५ हें । पक दिन आपको भी मानना पड़ेगा कि 
दयानन्द हिन्दू धमं के वास्तविक सुधारक थे । 
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= ep “5 २८५० 


क 
दक 
do १. ' ईश्वर और उसकी पूजा 
fone, हमारे बच्चों की शिक्षा 
नं० ३. प्राचीन आर्य्याचर्त . ` 
मूल्य )॥ प्रति टुकू या ५) सेकड़ां 
वैदिक coon | वही दाम 


मिलने का पताः-- 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, TA. T., 

` उपप्रधान, आयंसमाज चैक, 
BI ay: 


te toe 


ईश्‍वर और उसको पूजां 


पापे और दुःख से बचने का एक ही उपाय हे अर्थात्‌ इश्वर 

का AAT, उसका स्मरण करो. औरं उंसकी आज्ञा का पालंन 
करो | पुजा ता सभी करते हैं परन्तु जब तक eq यह न जाने 
कि ईश्‍वर कया हे, हम उसका केले ध्यान करे ओर उसकी 
४ हमारे लिये क्या आज्ञा हे, उस समय तक हमारे परिश्रम का कोई 
| फल नहीं निकल सकता । जिस पुत्र ने पिता की आज्ञा जानने 
का यज्ञ नहीं किमा, जिसे यह नहीं mga कि मेर पिता कैसी 
बाता से प्रसन्न होता हे और किस प्रकार के काम उसको भले 
Mt लगते, वह अपने पिता को कैसे सन्तुष्ट करेगा । इस लिये 
| प्रत्येक मनुष्य का कतव्य हे कि वेद-शास्त्रों में Saaz के सम्बन्ध 
म जा कुछ लिखा हे उसपर विचार at और सच्चिदानन्द 
| ऐमेश्‍वर at भक्ति किया करें। यों ता सभी चाहते हैं क्रि हम 
| = इेश्‍वर .का दर्शन हो जाय, हम पापों से छट कर मुक्ति को 


| पस कर सके ,। परन्तु सच और कठ का छान प्राप्त करने का यक 
q करनेवाले विरले ही हें । 


naj t ae | d eGangotri 
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| | सत्यार्थप्रकाश में लिखा है :-- 

| | “समाधिनिर्धूतमळस्य चेतसो 

| निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | 3 
` न श्यते वर्णयितु गिरा तदा 
स्वयन्तदन्तःकरणेन ग्रह्मते ॥ र 

ROE re से 
यह उपनिषद्‌ का वचन हे |. जिस पुरुप क समाधियोंग से| = 
अविद्यादि मल नष्ट हागये हैं । आत्मस्थ हाकर परमात्मा में चि| l 
जिसने oma हे उसको जा परमात्मा के योग का सुख हातार न 
वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योकि उस आनन्द आ. 
जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता हे । उपासना शब्द क 
5 समीपस्थ हाना हे । अष्टांग याग से परमात्मा के समीपस्थ है! a 
और उसके संवंच्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने क fal E 
ज्ञा जा काम करना हाता हे वह वह सब करना चाहिये अर्थात n 
तत्राईहिंसासत्यास्तैयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ तब 
[ यागशा० एाधनपादे | Ho ३० My वि 
नेः 
„ इत्यादि सूत्र पातन्जल्यागशासतर :के हैं । जा उपासतां | a 


आरम्भ करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ हे कि वह किसी 
वेर न रक्‍खे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोळे, मिथ्या 
न बाले, चारी न करे, सत्य ब्यवहार करे, जितेन्द्रिय हा, we 


~ 
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हा और तिरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, ये पाँच प्रकार के 
` ग्रम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग हे । 


| ५ शौचसन्तोषतपःस्याध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः N 
| [ योगशा० साधनपादे । Fo ३२॥ | 


राग द्वोष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धरम 
से पुरुषार्थं करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता 
| करे। प्रसन्न होकर आलस्य छा ड़ सदा पुरुपार्थ किया करे, सदा सुख 
|| दुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं, 


हता 5, (९ ५ < ae 
Sh सवदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, सत्पुरुषां का सङ्ग करे ओर 
O | hay? इस एक परमात्मा के नाम के अथ विचार कर नित्यप्रति 
ब्द ail - 


जप किया करे, अपने आत्मा के परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित 
कर देवे । इन पाँच प्रकार के 
' का दूसरा अङ्ग कहाता हे । इसके आगे छः अङ्ग योगशा व 
ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका में देख लेवें । जब उपासना करना चाहें 
` तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आलन'ळगा प्राणायाम कर बाह्य 
विषयों से इन्द्रियां को रोक सनके नासिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, 
नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर 


नियमों को fast के उपासनायोग 


कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन कर के परमात्मा में 
मग्न हाजाने से संयमी होवें । जब इन साधनों को करता हे तब 
उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से एणं हो 


RDO EE N eS | 
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जाता हे, नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान्त बढ़ाकर मुक्ति तक जी हे। i 
| || ज्ञा आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है 
| सदा उन्नति को प्राप्त हा जाता है वहाँ स्वज्ञादि गुणों के साथ | 
ii परमेश्‍वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गण, > 


स्पर्शादि गुणों से एथक्‌ मान अतिप्रक्ष्म आत्मा के भीतर बाहा. 
व्यापक परमेइवर में g3 स्थित हाजाना fag णापासना कहातो है। | 
इसका फल--जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने मे| 


शीत fara हाजाता हे वैसे परमेश्‍वर के समीप ota होने से स | र्‌ 
द्रोप दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सद्रश जीऱाक्रा | बैग 
के गुण कमं स्वभाव पवित्र होजाते हे, इसलिये परमेश्वर की स्तुहि | तः 
TAA ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फ़ | तत 
पृथक होगा परन्तु आत्मा का बळ इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत ऐे । कई 
समान दुःख प्राप्त हाने पर भी न घबरावेगा और सब को सह | S 

काम 


कर सकगा क्या यह छाटी बात है ? ओर जो परमेश्वर की स्तुति । 


MAT आर उपासना नहीं करता वह कृतध्न और HAA भी | 
होता हे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवर 
का सुख के लिये दे a हैं उसका गुण ws जाना, इश्वर ही के 

न मानना, कृतघ्नता ओर मुखता हे। 


(६ AR ) जब. परमेश्वर के WA tag इन्द्रियां नहीं हें fat e 
' वह RAAT का काम केसे कर सकता हे ? ( उत्तर ):- 
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अपाणिपादो जवने ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षः स "टणोात्यकर्ण: | 
स वेत्ति ta न च तस्यास्ति वेत्ता 


गन्ध, र i ) तमाहुरग्य्‌ x पूरुषं महान्तम्‌ ॥ i 

वाहृ |. [ इवेताइवतर उपनिषद अ ३। Ho १९ ॥ ] 
ha 
aaj ¬ परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का ae 
सब | रचत, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक हाने से सब से अधिक । 


पा. वेगवान्‌, चक्षु का ties नहीं परन्तु सब को यथावत्‌ देखता, , 
| श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु | 

| संब जगत्‌ के! जानता हे और उसको अवधिसहित जाननेवाळ ; 
- a \ $e भी नहीं | उसी के सनातन सव से श्रेष्ट सब में पूर्ण होने. से is 
| पुरुष कहते हें । वह इन्द्रियों और अन्तःकरण के विना अपने सब i 


सहत | à 
aa) श अपने सामथ्यं से करता हे। | ae 
तु | | 
if ~ SN afr गोर निग त हें 
न्ने... ` चर) 


नतस्य कातर्यं करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते | 
परास्य शक्तिवि विधैव श्रयते 

स्वाभाविकी ज्ञाबळक्रिया.च ॥ 
[ वेताइवतर उपनिषद्‌ अ० ६। He ८ | 
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हे । सवात्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल i 


ice) / 
~ ~ य्य a ous TY | 
परमात्मा से कोइ तदरूप काय्य. ओर उसका करण अथात्‌ | 


ne ` ` = ओ 1 
साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं, न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक 


अनन्त क्रिया हे वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती | > 
जे परमेश्वर निष्क्रिय हाता तो जगत्‌ की :उत्पत्ति स्थिति प्रलय न | 


कर सकता इसलिये वह fay तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया | Lp 

भी हे । ( प्रन) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाही | वचे 

क्रिया हाती हागी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया | CF 

करनी उचित समकता है, उतने ही देश काल में क्रिया करता है 

'न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वान्‌ हे । (प्रन) परमेश्वर अपना | 

अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हे क्योंकि 

ज्ञान उसको कहते हें कि जिससे sat का त्यां जाना जाय अथात 

जो पदार्थ जिस प्रकार का हा उसके उसी प्रकार जानने का नाम| तव 
. ज्ञान हे, परमेश्वर अनन्त हे तो अपने का अनन्त ही जानना ज्ञात) न 

उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्त और सान्त मे म 

अनन्त जानना भ्रम कहाता. हे “ग्रथार्थदर्शनं ज्ञानमिति” जिसका a 


जसा गुण कम स्वभाव हा उस. पदाथ का वसा हाँ जा | “परे 
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ज्ञा अविद्यादि क्लेश, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र फल- 
ne 
धिक | gaa कमो की'वासना से रहित हे वह सब जीवों से विशेष ईइवर 


कहाता & | 


थात्‌ d 


| 
| 


A § “«( प्रश्‍न ) ईश्वर अवतार लेता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं 
करि ifs “अज एकपात्‌” “सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌?? ये यजुर्वेद के 

वाशी | वचन हैं इत्यादि वचनें से सिद्ध हे कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता । 
क्रिया|. ९ प्रश्‍न ):-0 

m यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभंवति भारत | 

अपना | अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

यि [ wo गी० Ho ४ | इला० ७॥ ] 

ब श्रीकृष्णजी कहते हें कि जब जब धमं का लोप होता हे तव 
नए, तब में शरीर धारण करता हूँ । ( उत्तर ) यह वोत वेदविरुद्ध हाने 
शा | से प्रमाण नहीं ओर ऐसा हा सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा ओर 

त धमं की रक्षा करना चाहते थे कि में युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठो 

z 


की रक्षा और दुष्टों का नाश करू ता कुछ दोप नहीं क्योंकि 
| “परोपकाराय सतां विभूतयः? परोपकारः के लिये सत्पुरुषा का 


[नक 


x 
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f 
| 
| Į 
| से अमजांल में फँस के ऐसी ऐसी .अप्नामाणिक वात. करने $|. गा 
|||; जा ईश्वर अवतार न 
J | आनते हैं ( प्रइन ) जे ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावण gie 


दुष्टों का नाश केसे होसके ? ( उत्तर ) प्रथम जे जन्मा èal xii 


अवश्य WEY का प्राप्त हाता हे । जा ईश्वर अवतार शरीर धा al 
किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है इफ नाई 


~ 


सामने कंस रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह स gra 
व्यापक हाने से कस रावणादि के शरीरो सें भी परिपणं होह am 
हे, जब चाहे उसी समय ममंच्छेदन कर नाश कर सकता हे | val नही 
इस अनन्त-गुण-कम स्वभावयुक्त परमात्मा का एक क्षुद्र ala} at 
मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य का दुःख, 
विशेष उपमा मिल सकती हे? ओर जो कोई कहे कि wwa (प्र 
| उद्धार करने के लिये जन्म लेता हे ता भी सत्य नहीं क्योंकि जे भा) ( उत्त 
i ज़न ईश्वर की आज्ञानुकूळ चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ होजाः 
||| इश्वर में हे । क्या ईश्वर के पृथिवी, मय चन्द्रादि जगत्‌ का सुन ह 
Ai | धारण ओर प्रलय करने रूप कमें से कंस रावाणादि का वध ओ! राजा : 
| ग़ोव्रधनादि पतों का उठाना बड़े कर्म हैं? जा कोई इस afl बड़े ब 


| | सें परमेश्वर के कमी को विचार करे ता “न भूता न भविष्यति शोभ 


(CR) 


या परमेश्‍वर गर्भ में व्यापक नहीं था जा कहीं से आया ? और 
| बाहर नहीं था जो भीतर से निकला? ऐसा ईश्वर के विषय में 
(Wal नहीं हा सकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं 
जी३$| ऐसा समक लेना क्योंकि राग, द्रोप, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, 
न्य झु दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे । 


क्रेया । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म झरण कभी सिद्ध 


प्रन ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता हे वा नहीं ? 
जा भह) ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जा पाप ant करे तो उसका न्याय नष्ट 
AAG हाजाय ओर सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात 

R| सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हाजाय्र जैसे 
राजा अपराध का क्षमा करदे तो वे उत्साहपवक अधिक अधिक 


बेडे पाप करें क्योंकि राजा अपराध क्षमा. करदेगा और उनको 


ने अपराध छुड़ा लगे और जा अपराध नहीं करते वे भी अप- 
p करने से न डरकर पाप करने में प्रत्त हो जायंगे इसलिये सव 


स्मि का.फळ यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना 
ik प्रश्न ) जीव स्वतन्त्र हे वा. परतन्त्र ? ( उत्तरं ) अपने 


रट : ~ 
a ey 


i < है: te 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भरासा हाजाय कि राजा से हम हाथ ज़ाड़ने आदि चेष्टाकर | 


ee 
Wa 


er oy - 
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कत्तव्य wat में स्वतन्त्र ओर ईश्वर की व्यवस्था में 1 | 
। काशर 

arena” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र हे जा खतन लः 
` cok 

अर्थात्‌ स्वाधीन हे वही कर्ता हे । ( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको Ra qox व 
पुण्य 4 

हैं 0 ( उत्तर ) जिसके आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और | f ar 
| a लाह 

; दुकान 


करणा दि हों जे स्वतन्त्र न हा ता उसका पाप पुण्य का फल पर| 
कभी नहीं हासकता क्योकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेत. तलवार 
ध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों का नार हहे बे 
अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता। का पक 
काम सिद्ध हां ते जीव को पाप वा पुण्य न लगे, उस फल काभ वही द 
प्रेरक परमेश्वर हावे, नरक स्वर्ग अथात्‌ दुःख सुख की प्राप्ति भी | 
परमेश्वर का हावे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्र विशेष से किसी 
मारडाला ता वही मारनेवाला पकड़ा जाता हे और वही द | नहीं व 
पाता है शख नहीं। वेसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी जीव व 
नहा हा सकता | इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जी n 
स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता हे तब ईश्वर की व्यवस| 


| परमेशः 
भुगाने 


FIR: 
` स्वरतः: 


में पराधीन होकर पाप के फल भागता है इसलिये कम॑ करने i 21 ( 
जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है| कैसा i 
( प्रश्न ) जा परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्यं न | - पवित्र 
ता जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही १९. सृष्टि 
जीव कर्म करता हे । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अती : 


A 


है, जैसे ईश्वर और जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त हे ओर 


X 
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| क्षाशरीर तथा इन्द्रियों: के गोलक परमेइवर के बनाये हुए है 
सब जीव के आधीन हैं । जे कोई मन कर्म वचन से पाप 
| gan करता है वढी भोगता है ईश्वर नहीं, जैसे किसी ने पहाड़ ` 
भन? हाहा निकाला, उस लाहे का किसी व्यापारी ने लिया, उसकी 
DH sara से लोहार ने ले तरवार वनाई, उससे किसी सिपाही ने 
संगा| तळवार लेली, फिर उससे किसी का मार डाला | अब यहाँ जेस वह 
Ta] दहे का उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले ओर तलवार 
Mi क्रा पकड कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा 
का! | वही दण्ड पाता हे । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला 
शै. परमेश्‍वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता 'किन्तु जीव का 
i भुगानेवाला हाता हे । जे परमेश्वर केम करता ता काई जीव पाप. 


kj नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धामिक हाने से किसी 
भाग जीव के पाप करने में प्रेरणा नहीं करता | इसलिये जीव अपने 

र जी| दाप करने मे स्वतन्त्र 2, जैसे जीव अपने कामों के करने में 
i स्वतन्त्र हे वेले ही परमेश्‍वर भी अपने कामों के करने स स्वतन्त्र 

ने हे। (प्रश्न ) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म ओर स्वभाव 
y | केसा हे ? ( उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप हैं । स्वभाव दोना का 
1%) पवित्र अविनाशी और धामिकता आदि है, परन्तु परमेश्वर के 
ष्टि at उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब का. नियम में रखना, जीवों 
का पाप-पुण्यों के फळ देना आदि धर्मयुक्त कमं हैं । ऑर जीव के 
सन्तानात्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुर कम हैं ।. 


1 


t 
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||... Aa के Rama आनन्दं अनन्त बल आदि गुण 
जीव a 


प्राणापानंनिमे घोन्मेषमनोगती ब्ट्रियान्तरविकाराः । 
सुखदुःखेच्छाड षा प्रयत्नाश्चात्मनो feria | ` | 
[ वैशेषिक Jo अ० ३। आ० २। सू० ४ i] Sa 


६ दुःख ) विलाप अग्रसँन्नता ( ज्ञानं ) विवेक पहिचोनंना ये तुले / वह निर 
हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से भीतर को हेगा| और दर 


मीचना ( उन्मेष ) आँख के खाळना ( मन ) निश्चय स्मरण और | नि 
अहङ्कार करना ( गति ) चलना ( इन्द्रिय ) संब इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न भिन्न क्षुधा, gat, हषं, शेका्दि- | वं 
युक्त होना ये जीवात्मा के गुणं परमात्मा से भिन्न हे । इन्हीं 
आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह. स्थल नहीं हे, wade 
आत्मा देह में हाता हे तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते है: 
जब शरीर छोड़' चला'जाता हे. aa ये गुण शरीर में नहीं रह 
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रं होने. से होना हे वेसे ही जीव ओर पंरमात्मा की विज्ञाने . | 
रां हाता ह” 5 T ‘a | | 
“(प्रश्‍न्न) परमेश्वर सगुण हे वा निगु'ण ? (उत्तर) दोंनो प्रकार है 

पन) भला. एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदाथ FE 
: | में संगुणता और. नियु*णता कैसे रह सकती हैं । (उत्तर) जैसे ase 
हपांदि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हें वैसे ` ह| | 
| चेतन में इंच्छांदिं गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलियें . wl 
agga aa art तत्सगुशम्‌”' “गुगेभ्या यन्निगंत पृथग्भूत 


हं निगु'ण कहाता हे । अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित 

और दसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुणं 

म) आरं निगु'ण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं हे कि fad केवल 

निगु णता वा केवल सगुणता हो, किन्तु एक ही में सगुणा और | 

| नियुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान 

दि गुणों से.सहित होने से सगुण और रूपादि जड के तथा 

दि जीव के गुणों से एथक होने से निगु'ण कहाता है (प्रश्‍न) 
तार में निराकार को निगुण ओर साकार को सगुण कहते हैं 


ञः 
थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निगुण ओर जब अवतार 
तब सगुण कहाता है ? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी 
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और अविद्वानों की हे । जिसको विद्या नहीं होती वे पशु के 
यथा तथा वर्डाया करते हैं जेसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अप 
बकता हे वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ स 
चाहिये (प्रश्‍न) परमेश्वर रागी हे वा विरक्ते ? (उत्तर) दोनों 
/ नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदाये! में, होता है 
परमेश्वर से कोई पदार्थ पथक्‌ वा उत्तम नहीं [इसलिये उसमें | 
का सम्भव नही' और जो प्राप्त के छोड़ देवे उसका विरक्त a 
हे । ईश्वर'व्य़ापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही न 
इसलिये विरक्त भी नहीं । (प्रश्‍न) इश्वर में इच्छा हे वा 


(उत्तर) ad इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अग्राप्त उत्तम 3 

` जिसकी प्राप्ति सें सुख विशेष होवे उसकी होती है तो da 
इच्छा हो सके, न उसल्ले काई अप्नाप्त पदार्थ, न कोई उससे 
और एणं Gage होने से सुख की अभिलापा भी नही' हे gal 
ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नही किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ स 

' प्रकार की विद्या का दर्शन ओर सब afte का. करना कहाता || 
। वह ईक्षण हे । 


| 


i 


ER क ग पु ie >) Ze. 
Ta TAMAS शम्मों के प्रबन्ध से हिन्दो प्रेस, प्रयाग में 


BSI 1 
Wine 
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महाराजा वेडूटयरिजो ने वेदादि =p) 7 
शास्त्रों के विषयों पर कडे प्रश्न किये 1 R 
थे उन के उत्तर mafasia D) 

सें दिये गये थ > 
ती). उन को पथक सांग्रह कर घोर कुछ गोध £2 
| Gs i. बढ़ा के सब के fgata =) 


| A देशोपकारक यन्त्रालय में भोमसेन A N 
« शर्मा ने सुद्रित कराया ॥. D) 


a प्रयाग 


(o Mam १८४७ सन्‌ १८९१ To 
प्रथसबार १००९ मुल्य /) 


ष्ट 
ss 


ASU SEAS 


CC-0. 60001 Kangri Collection, Pander Sa g S k 
£ Ro Es मे “en 


X D 


E, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es FN 22.0 शक न ne ert at 


+ 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमान्‌ महाराजा वेङ्कटगिरिक्कत प्रश्नों के उत्तर | 


SENOS | 


॥ (9) wai स्वामोट्यानन्दनी ने Rat लिखा है कि 
ag में मन्त्र भाग इेश्वरप्रणौत है क्यों कि ? ब्राह्यणभाग और 
उपनिषद्‌ भाग क्‍्रषियां का शिया है। इस बात में सुक को 
सन्देह है कि, मन्त्रभाग में अग्निष्टोमादि यज्ञों क्षा विषय, 
पौर शत्रसंहार करने के लिये अग्न्यस्त्र ब्रद्यास्त्रादि विषय 
बहुत हैं । इथ लिये पएिंमा सनुष्यहिंया दशर को प्रसन्न 
होना चाहिये। उन मन्त्रों का व्हिसाव्यतिरिक्क अथ में कर- 
ता इं करके कोदे परिडत संस्कृत भाषा अतिगइन एक TS 
ङा नानार्थ VIR से, ओर धात्वर्थ से, was कर के अपने 
विद्या वल से अन्यार्थ कर छकेगा परन्तु वह A नहों मानता 
| क्योंकि पुरातन ate बडस्पति वा शुक्राचाय रोर aT- 
wafer, afayafa ने मन्त्रभाग का यजादि छाय में fear 
पर अर्थ बर के अश्वालंभ गवालंभादि यज्ञ किये We कराये | ie 
भो हैं तब से अब तक as २ पण्डित विद्वान्‌ लोग उसी || 
रोती से घरिनष्टामांटि यज्ञ करते हैं भोर कराते भो हें 
|| पोर वैदभाव्य करने वाले विद्यारण्य स्वामी भो उन मन्त्रों 
^ का सा परक अर्थ लिखते हैं ऐवा अर्थ करने से भोर ऐसा 
`| प्राचार करने से कोई आलेप ले; कि वे लोग सांसाइ।र करने . 


: Ae 
ere, 


je 


== ie 
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(२) 
के लिये, ऐसा अर्थ कर के यह भाचार करते थे परनु ह| a 
काल में मांसाहार करते डी थे इस लिये वह आक्षेप लेभ | q 
क्रूर नहीं भोर दूसरा कोई कडे कि पहिले zie लोगो | ८ 
को wa करने में कुछ गलती छोगई होगी, तो मै' यह ay. > 
ar षं fa sit पहिले कणि लोग योग दृष्टि wage ayy j 
थे, वे गलती कंसे लिखगे ? वे wa लोग सत्यमार्ग से चन्न 
बाले थे इसी लिये भाप को समाज का नाम “maas, 
LaF भोर ब्राह्मण, षडंग, पडुपांग, चार उपवेद, एष | झो 
. स॒इस्र एक सो सत्तावोश शाखा, ये aega वेट्‌ व्याख्या हैं 
tar ग्रो gare स्वामो लिखते हैं, इन को ऐसी लिली | ay 
हुई बात ख्याल में लाव तो क्‍्टाषि लोगों ने a का भष ! प्रम 


द्‌ 
| र्‌ 
T 
a 


| हिंसा पर किया, या या गज्ञितार्थ किया, यह बाल दोरी) A 
. हो सक्ली है एक हो घादसो एक हो sta में aN) ब्रा: 
| बुरा कडा लिखेगा ? ओर कर सकेगा १ और स्वामी fae! मर 
ते हैं कि, पपात रहित न्यायाचरण और सत्यभाषण धो |. हे; 
| है, सोई देश्वराज्ञा, जो वेट्विरुव नहीं होता है, वह धर्म है | दा 
Steet वेद्विरुद होता है रो अधम है एस से मालूम होता | को 


ह ee Tat Ma नी इस लिये जसे इश्वर सत्य है| 
| , वसा वद का सचभाग भो सत्यहोना चाहिये भौर वेद कश i 
| | सेतो 'सन्च, ब्राह्मण, उपनिषदू, यह तोनोः भाग का वेत्‌ 


= U se SS CT A ~~ शक 
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(२)... JOE 

“| समावेश होता है दस लिये ये तोनों ईश्वरप्रणीत या ea- | 
पेशा | शोत होने चाहिये ऐसा है तो इन में से मन्वभाग ईशर! 

Wit] pa? whe gat दो भांग fanaa हैं, बह बात स्वामी 

ह]. दयानन्द को कसी मालूम हुई १। जये सुसत्माने! के पेगरूब- 

पत्र । र के खुदा आप हो खबर सेजता था, मालूम होता है कि, 

सने | usr हो इश्वर ने स्वासो के, एक भाग वेद का इंश्व्रप्रणी- 

m| ae wit दूसरे दो भाग कऋषिप्रणीत हैं ऐसी खबर सेनी 

wi होगी ?। 

(है| उत्तर -मन्त्रभाग और ब्राह्मण उपनिषद्‌ तीने! को 

al | avi वेद माने जाते ? मन्त्रभाग के हो वेद्‌ मानने में क्या 

ग्य प्रमाण हे १ क्या दयानन्द स्वामो के पास इश्वर कौ ओर 

ia | से क्षोई आयत उतरो थो कि मन्वभाग हो मेरा बनाया है 

मर | ब्राह्मण उपनिषद्‌ क्टषिक्कत हैं | इस का उत्तर विशेष कर 

G) avaylagan के sati में (जो प्रायसिद्दान्त में weer 

aly से कप हैं ) विस्तार gaa मिले गा वहां आदि से देखना 

है | चाहिये | तथापि आयत उतरने के विषय में सुगिये ! इश्वर 

tar | को कुछ प्रावश्यकता नहीं है कि वह किसी को बतावे कि. 

१ | was पुस्तक मेरा बनाया है असु नहों क्योकि इश्वर ने 


शते > परीक्षा करले के साधन मनुष्य को है दिये हैं जिन से वह 
| परीक्षा कर सकता हे कि यह ईश्वरीय[वचन है यह गहों है। 
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re (48s) i 
यदि ईश्वर साधन Sat भी बताने को wid वा Gar ae | 
तो साधन देना व्यर्थ हो नावे घौर फिर सभी बाते ईशर पव. 
को बतावे करावे ती बुरे काम भी ईश्वर को ओर से हो लाया न 
. रांना साइबसे कोई पूळ कि जिन पुसतके को मनुष्यों के बना: | € 
= ये आप मानते हों एन के agama छोने में क्‍या ३९वर 3 f i 
TH पास सन्टेशा भेजा? जि वे मेरे बनाये ayy है fay | सु 
मनुष्ध के बनाये हैं। क्योंकि जेधे शाप ब्राह्मणभागे छो | क्ष 
Sewa Sy सकते Fae कोई अन्य afew wana 
भी इेश्वरक्तत कष सकता डे उसके लिये साबूतो कया gN 
यह्‌ ae जि प्रन्य कट पि क्ल पुस्तकं के tarma न होते से | 
Wag प्रमाण ses? gai में हैं तो हम भी पडी उत्तर है rs 
| सकते हैं कि gustat में भो ऐसे अनेक प्रमाण | 3 
trad हैं जिन से वे Sada अनादि वेद नहों छो सकते 


। TA x R 05. on. ऽ 
। यदि कहो कि tet बात ब्राह्ुणों में हे Gat ही वेह में है | = 
| ती उत्तर यह हे कि yad बाते वेडी के समान हो ade लं 
| शास्त्रों भोर इतिषायों में भो हैं तो घे क्षी बेड हो जाव! | a 
Í 


वस्तुतः जिन बातो के होने शे ब्राह्मणादि पुरक छु र्व | 


wale मू वद्‌ नहीं ठरते aal बात सन्त्रभागल्प मुन | 


SS ms aden ae 
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स्व भोर प्रग्निष्टोमादि बच्चों में पशु भादि को fear वस्तुतः nz 
a नहीं है | क्योंकि जिन शास्त्रकादो ने वेदों का पठनपाठन oF 


गा: ... थोर प्रचार शिया वेदोक्त धर्म चलाये qh आप anaa | i" 
बे | arac किये तथा वरं के भशयों को लेकर अच्छ२ शास्त्र 
नु | सुगम रति से बनाये उन्होंने मांस खाने और किसी प्राणी 
क्षो क्षो मारने में बड़ा पाप साना है देखो agen fa Wo 


0 62 E ईः; | 
शो वषवषटश्वसेघेन यो यजेत शतं समाः | | 
3 मांसानि न खाटेद्यस्तयो; पुण्यफलं समस | | 
3 | इस का अर्थ यह है क्षि जो से aaa अष्वमेधयत्त | 
a बर Wet जो. कभी मांस न खावे उन दोनों का पुणय वरावर | + 
| | है । जब मांसखाने में इतना पाप है तो. प्रष्मेध का. प्र्थ 1 | 
घोड़ा काटना यज्ञ में चढ़ाना भौर ग्रेष मांस खाने में समा | 
नाय तो वहां भो पाप yar फिर मांस न खाने वाले की T 
"(वर ga asar नहों बनता तथा थोर भी. देखिये | f 
भहाभारतशान्तिपव wo २७२ में लिखा है fe— 9 T 
'तस्थ॒ लेनानुभावेन मगहिसात्मनस्तदा |. . | = 
तपो मदत्पसुच्छिन्नं तस्मा्दिसान वज्ञिया ॥. || 
असा सकलो धर्मा इिंसाटधमस्तथाविधः। . || 
U| सत्पन्तेZइ प्रवच्यामि यो धर्मः सत्ववाद्नाम्‌। | | 


NR EE ern NSS oP FY CO YN ME RAN SA el Ce 
Mae टाक अनत fies 
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यहां पूव से प्रकरण यहु है कि राजा युधिष्ठिर है! ने £ 
गीषमपितामह जो से प्रश्न किया है कि wate और gag | 
यक्त कसा होता है इस के उत्तर में एक तपस्वी बा हाण | 
झर ब्राह्मणी का इतिहास भोष्म ली ने दृष्टान्त में दिया 
है कि वे दोनों तप करते २ जब यज्ञ करने को उद्यत हुए | 
- सोर अपने सुने लाने के अनुसार 'वाहना की कि awe | 
चढ़ाने के लिये an का सार इग्र कारण उन का बड़ा तए | 
खरिडित 'होगया क्योंकि हिंसा यज्ञ में नहीं करनी चाहिये | 
ऐसा वद का सिदान्त हे अर्थात्‌ wheat ही सम्पूर्ण धमा | 
का मल ओर fear सबप्रधमो का आचरण करनारूप है। | 
हे युधिष्ठर ! यह सें तुम से सत्य हो करता हं क्‍योंकि सर्य 
वादियों का परमधर्म व्हिसा न करना हो हे इस से स्पष्ट | भ्य 
सिड है कि पूव काल में भार्य लोग व्हिसा करना अच्छा | णि 
हों समझते थे भर न अब समभर हैं । ऐसे Gast प्रमाण | तमा 


अच्छ यन्या में मिलते हैं यदि ag में व्हिसा करने के प्रमाण | i 
भो मिलते हैं ऐसा कोई कडे तो इस के लिये भो महांभार- | शि 
क्षा 


' Wa शान्तिपव मोज्नधर्म के उत्तरा wo ८२ Ñ fao है कि 

सुरा मत्स्याः पंशोमांसं द्विजादौनां वलिस्तथा। ` 
ani प्रवत्तितं यज्ञं IIg कथ्यते | aE 
- मद्य मच्छली भोर पशभों का मांस तथा agate का. 
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बढ़ बनती हे | 


faam से अन्य प्रकार कर सकता है परन्तु परोक्षा कर 
daa से भोर दो तीन प्रकार का अर्थ मिलाने से निश्चित 
कर सकते हैं कि इन में यह बनावटी है सो यदि राजा 
aya ने किसो सन्त्र छा अर्थ wedi का किया gat Zar 
| | हो प्रौर sat को खच कर श्री स्वामीट्यानन्द्सरस्व॒ती ली ने 
g / भन्यथा नगाया देखा हो तो उस को कापा कर. मेरे पास 
+ | fag भेज में उत्तर टूंगा भोर तभी उत्तर at ठोक बनेगा 
श | मारा सिदान्त यह नहों हे कि अगस्ति वशिष्ठ भादि aw- 
ण | Matt fear विषय में वेद का अर्थ किवा है सो ठोक avy 


बी. 
a | "पथ शिया ही नहों afe किसी महाशय ने afna हिंसा _ 
` | MS age Sar हो तो सूचित कर । इम. लोग. क्टषियां 
र कभी wag आने देना नहीं चाइते हां यह हो सकता 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar . 
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| ( ७.) 
| | बलिदान धूरो चसक दुष्ट राचसों ने यज्ञ में चलाया 2 
इं | fag बह vat में नहों कहा गया उन्हो धत्ते! ने स्च्छ. 
q | miast तर्डा मिला दिया lifa प्रच्छ पूण धमाका 


लोग सादा कस होते हैं । तब भविक संख्या वाले घरत! की. 


पौर यह वात तो सत्य है कि एक सन्त्र कां अर्थ are 


Leg eee a Me e e e OE am T 
ह 
|| 


a 


रवास 


oS 


Uta धस ठडराते इस से निश्चित हे कि ऋषियों छा farr | 


उन वन्य पणआर wate यद्-राज. yay खाव तो कोई 


न . रालपुरुषों का मांसाइारी स्वभाव हो -लावे तो ग्रास 
D हपकारी पशुओं को भो सार खाने का सम्भव हे परन्तु 
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(८) J. 
मान लगे जसे feat को मिठाई के नाम से ऊंट की By | 
भो किसी à arat थी इस की इम लोग अनेक Afai | 
से परीक्षा कर सकते हैं | धमशास्त्रों के वन्न! सब सहयं | 
का यह परम सिद्दान्त हे कि (अव्हिसा परमो धमः) wey T 
परम धम है तबव जोग कैसे Vat नाव पर पग धर सक्षत / 
थ कि इधर शिंसापरक वेद का अथ करते इधर अहिंसा को | 


न्त पिशा सर्वोत्तम मानने का हो हे जसा पूव महाभार 
तादि के प्रमाण सहित लिखा! गय i ie i 
(३) Bi ay बाल तो अवश्य हे कि जो ऋषि लोग ता | ' 


करने के जिये बन में रहते | उनकी तथा प्रजाकी रचा के | 
लिये आय राला महाराजा लोग बन के दुष्ट जन्तुं al | 
anar (शिकार) हारा.सारते Gea छन्तुओं को हिंसा धमं | | 
रक्षा के लिये यी इस से ay अहिंसा डे क्योंकि age wa | 
धारो ऋषि आदि के धर्म हत्या में. महाविन्नकारक होते हैं| | 


विशेष दोष नहाँ केवल इतना भय हो सरता है fa et] | 


TW MT घम अधम उपकार प्रपक्षार को अच्छे प्रकार 
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| प्रिचार के घर्मविसड कदापि avi aaa थे इस से डन छा 
मांसाहारी होना सम्भव नहा या इसी लिये वे लोग 
ee art teu वन्य पशुओं का मांस घन्नादि के 
y mma प्राण रक्षार्थ प्रण acd य भरो स्वामीद्यानन्द्छः 
रखती at महाराज ने भी सत्याथप्रश्ञाणादि में यही pa 
$ कि हानिकारक बन के दुष्ट पशु को राजपुरुष = 
जान्त्यथ मार तो उन के मांस खाने X अन्य हानि तो iu 
है परन्तु मांप्रा'हारौ स्वभाव पड़ जाने से उपझारो a 
की मार खाने का भय है | सो भी यष बात इतिहास 
gaa रखती हे किन्तु वेदको Fear से तात्पय्य नहों » 
vatq ay विधि नहों है कि ate खाना चाहिये at हा 
खाना तया पशओं का मारना अच्छा काम है | ऑर न 


अभिप्राय है कि मांस खाना ates किन्तु ate खाना 


को मार सं पाप हो है ॥ 
ने के लिये agate को मारना वाच | 
sea सा हिंसा चेबाविधानत।॥ 


वेढिको feat शिंसा न भवति। ह 
a = जो धर्मशास्त्रों में मिलते हैं fa वेद्‌ a 
| नो व्हिसा है वह feat नहीं कातो ओर बिल भन्न 
| (डया करना waa हे सिन्त जिस स्थल, म वह र; at 
. पाके fad मिलती हो वह feat अधमं agi a 
हो है इस से यत्तादि में हिंसा आसकती हो सो न है 
इस का तात्पय्थ यह है fa राजा का दुष्ट प्राणियें के मार 
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| के श्रेष्टों को रचा करना सुख्यक्ष च 
रानधम में लिखा है क्षि--- 
Fate दाइयेत्पापं शयने तप्त srry । 
| महाप्रापी जन को तपी ee 
लला देव | चौर भो देखो! 
` गुरु वा वालवुद्दों वा बा 
आततायिनमायान्तं इन्य 
: गुरु हो वा बालक, ay वा 
भाततायी हो नावे ( सर्वथा वि 


य है जसे क. क| 


लोहे को खाट में पड़ा षे A 


व 
त ही कर झावे वह साततायी शाता है ) तो राजा को धः 
उचित है कि विना विचारे मरवाड।ले क्योंकि आततायी कषे प 
मारने से छिप्रारुप दोष मारने वाले को नहीं लगता | दप fa 
जा भभिप्राय यह है कि fr 
Ee मन्युस्तन्मन्य॒म्‌ च्छति 7 
| .. कोष कोध को मारता है कोई मनुष्य किसी को नहों मार- | ह. 
| ता जो जिसी को हिमा शा रोष लगे । ऐ३ हो प्रन | 
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(१९) i ॥ 
|, यह भी feat हो हे We हिंसाजन्यपाप भो | E 
gas राजादि को WATT होता है परन्तु उपकार We PE 
पुण्य कौ अपेक्षा पाप AEM न्यून होता है इस लिये वह ae 
j परिसा ही ayia है जसे एक fga सिंह को मार डाला | 
' क्षिज्षो अपने जन्म भर में सकड़ों उस सेभो अधिक उपका- 
री देहधारियों को मारखाता तो एश को मार कर सो कको 
बचाना AJAT उपकार वा पुण्य WT एश गुणा पाप FH 


| | amat stan हो कहते हें इस लिये वेदविडित War 
र्‌ को पिसा कहते हैं | अब रहा शचुसं हार ओर ब्रह्मास्त्रा- 
| 


[द का वर्णन सो यह. wad के प्रधान wage विषय की 
बत्ती है ईश्वर को तो wat वेदद्दारा यही है कि 
| aatar राजादि लोग agate से अधर्मी डाकू वा प्रति- 
- प्रकी भधर्मात्मा राजादि को मार gatan का विजय अध 
fant का पराणय होना इश्वर को सर्वदा अभीष्ट है इसो है 
लिये वेद्‌ में स्पष्ट लिखा है कि . bis 


i | युष्माकमस्त्‌ तविषो पनी यसी मा. i 
| Fae मायिनः ॥ 


हे धर्मात्मानों मननशौला मनुष्या युष्माक afa: 
| Shear पनौयसो बलवतो दुष्टराचसान्‌ इन्त सस 


è 


__ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7) 
pi जड 524 2-2 gy 


wi भन्य जिस अर्थ को ठो 


~~’ Bie SENSES. २१७ eee aa fee fee hy. 


» 
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याँ भवतु परन्तु साथिनोठ्धर्सात्मनशछ 


नः arf 


t ९ a 
Ter मनु ्यस्य नित्रा सेना भवतु ॥ पौः 
भयात्‌ परमेश्वर wisi Sar है | 

े तुम धर्मात्मा लोगों ३ | तो 

सेना बलवान्‌ शत्रुओं को मारने ara डो ओर al iy ag 

को सेना बलवान्‌ न होव | Ec 

ol कान्याव हे इमी न्याय प्रद्वत्ति के ay ब्रह्म waif a 
क्षा विषय वेदहारा उपदेश faar शे ta से ईश्वर पर त्य य 

ay 

we का दोष नहीं धासकता | वढि बच्चा स्त्रादि aa | $ 
अन्यथा दशर के भ्रभिप्राय से विपरीत कार्य करे तो वह | 


azia कये? भर विद्या थो 
fea स्थन में अधस वा द 
है? उस को प्रकाशित करना चाः 
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| जादि बोगीं ने कोई अन्य घमसम्वन्धी विषय निकाला हो 
| Acad जो महाराज ने अन्य उपयोगी ay किया झो 
| हो यड विरोध avi बा जा सकता क्यों वे सब aia 
Naa fase सकती हैं जसे ज्योतिष औरवेद्यक परस्पर faa- 
| नहीं कहे जातै | ऐसे waa विषय होते है जो परस्पर 
gag नीं होती, एरस्पर विरुद ये हैं जे सज ge, दिन 
तात धर्म ग्रधर्भ इत्यादि ये दो २ विषय ces नहीं रह 
इकत ! Sat जो सवाराज ने जो वेद का अर्थ किया है 


| करी तो इप से स्वामी जो क्षा किया अर्थं खण्डित नहों हो 
सकता क्योंकि eset Fay इयत्ता (se) नहीं कर दी 
३ कि yaa जो अर्थ कर दिया है इससे अधिक अर्थ नहों 
Alas ऐस) नहीं है तो विरोध कहां मिल सकता डे। 
शोर यह राजा साहब से निवेदन है fe asna wife 
aamun का feat पर अर्थ किम yas में किया है 
gic waren naren जिस इतिहास में ऋषियों के 
| fat निरे हैं १ उनके पते और वे वचन प्रमाण देने चाहि- 
| ये। “राष्ट्र वा waa, यह WATT TET का वचन हे । 


at 
a | राज्य vi wave है इस का तात्पर्यं बह हे कि राज्य a 
१ | WRT हो सकता है अश्वमेध करना राजा का ही क्षाम है 


ection, Haridwar Mies 


ga घे विशेष NE परिडत विद्या और धर्म विषय में अर्थ ` 


प्रजा का नहीं | अश्व घोडे को मेघ नाम सज्ञत करना 


| 
| 


CIT शी ने Wate क्षिया है सो वाल्मी कोथ रामायण मे 
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अथात्‌ निस कषमं विशेष में घोड़े को सम्यक a: 5 
करना हो वह अश्वमेध कहाता हे । बह बात ufar | | 
Vial में aal हे fa निन २ चकवर्ति प्राय महारा A | 
अश्वमेध किया है उन्हो ने प्रच्छा नामी घोड़ा कोड क्षे ; | 
य किया है कि यदि हमारा सामना कोई कर उका | 


तो ais को बांध लेवे यदि कोई बांध लेताथा तो इ 
शाथयुड़ ठन जाता था | sa 


“अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ति होने की एक निशानी है घो 
छोड़ने के सम्बन्ध से अश्वमेध कहाता है कुछ घोडके म : 
से तात्पय नहों हे “मेध सङ्गमे च, मेध धातु सङ्गम in 
भौर हिंसन wal में है इनसे से fat g र | 
वेदविरोधो ने feat अर्थ लेकर चिसा ठइरा के वेद्‌ क्षो | 
निन्दित किया ओर agat से ऐसे कर्म कराये भी होंगे क्यो हि 
Ws को मारने की चर्चा अनेक यन्यो में मिला दी हे भौर 
क्षियो के नाम भी रज़ दिये हैं परन्तु मूल वेद्‌ में कसो | 
ने नहों मिलाया । यही कुशल रही | मेध धातु at fear | 
ae के साथही लिया जावे इस में कोई विशेष प्रमाण नहीं. 

i सकता । जो २ ग्रायराजा लोग aaf होते wa 
ks SH भश्वमेध किया परन्तु राणिवों से घोडे a | 
MR भा सहाष्ठणित ओर wen का स्थान है | राजा * 


श्र, ay A 


re aerate 


AaadoaodqaqgwgsA AU gg 2a 


ARSE गक 
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खा है घोडे से समागम आहि नहों लिखा है wada Fike 
ब्रातपथब्राह्वण के अनुसार faata ay भी है fe 
| i वा ईश्वरः, आज्य सेधः, भशवाय से ``, 
f धोळ्खसेघ: ॥ | 
| ` सशूडळ्यापी | धातु से भगव शब्द बना है व्यापत ईश्वर की || || ५4 
ग्रात्तापालन केलिये नो at ait wife देना है सो अश्वमेध f 
ga से योगिक yar परन्तु इस सें विधि विशेष हे sa से 
योगरूढ मानना चाहिये । यद्यपि was का सुख्य ताप्य 
| ` इक्रतर्त्ति होने का नमूना है तथापि भाये के सब शभ कर्मा 
| क्षेमाथईश्वर कौ प्रार्थनोपास्ाना हवनादि मङ्गल काय लगे 
चले पाते हैं छोटा बड़ा जेडा कार्य हो उस aar हो होम 
दान प्रणय आदि करते आये हैं अश्वमेध एक बड़ा कम है 
इस लिये उस में यत्ञाद्‌ का बहत्‌ विधान है | इसी प्रकार 
अन्ययत्तो सें भी fat नहीं है। विद्यारण्य स्वामी लो ने 
नो हिंसा परक वेदार्थ fear है इस का उत्तर aw है कि 
नब उन से पहिले जो कोई वेदाथ वक्ता इए उन्हों ने भी 
ऐवा किया तो एक दूसरे के सहारे भेड़ चाल पर चलते आये 
कुछ विचार विशेष नहीं किया यही उन लोगों की न्य,नः 
A तारहो। विशेष विचार करने वाले सब मनुष्य नहों होते 
| लाखों सें कोई aad हो जाता है जो बहुत दिन से निमुक्ष 


gI 


— —— ya = 
Collection, Haridwar | 


YT 2. 
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(१६) J | 
चलो हुई बातों का सुल खोल Rat है। ऐसे ही विद्या. | 
रण्य स्वामी जी आदि ने खोज न किया ओर गोस्वामी द्वा. | 
नन्द्‌ सरस्वती जी ने ऐधी २ बातों का सुन अच्छे प्रक्षार | 
खोजा jaw शब्द घे भी छिसी प्रकार हिंसा नची wag | 
हो रिव पूजा आद्‌ यज्ञार्थं के अभिप्राय से व्हिसा एक fay | 
Qa कर्म प्रतीत होता है | अब उपसंडार सें फिर भी बही | 
लिखा लाता है कि aRt के बनाये ग्रन्थ न तो परस्पर i 
विरुद हैं गौर awe लोगों मे ियापररुवदका अथ किया | 
है यदि ककी होतो fast का मिला देना aswa 3il 
ऋषियों का तो यहो सिद्दान्त है कि afar परम धर्म है। | 
आर मन्वभागरूप सून वेद्‌ यथाथ सत्य हैं उनमें कोई दोष 
वा मिथ्या बात नहों है | यदि किसी को किसी सन्त्र पर| | 
ग्रन्यथा होने को शङ्गा होतो जिरे कि wea अन्त सें waa | 
बात अन्यथा प्रतोत होतो है तो यथावत्‌ सासाधान fea | 


STATT ॥ | 
R— (ag) जीव का wie ईश्वर का पिता पुत्र सम्बन्ध | 


है, tar स्वामों जो जिखते Fo भौर gat जगह में ईर, | 
जीव ओर प्रकृति यह तीनों अनादि हैं, ऐसा लिखते हैं 
परन्तु इन दो बातों क्षा परस्पर विरोध है, क्योंकि ? पिता | 
से प्रवोत्पत्ति होतो So इस लिये प्रत्र (ata) अनादि इभा, 7 
तो पित्ता पुत्र संबध कसा होगा ? । 
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( १७ ) | 
ग गो | (82. 
| २-(डत्तर) स्वामी लो महाराज ने जो जीव ईशर का | i, 
” | 


| पिता पुत्र सम्बन्ध लिखा भोर इंशर के साथ जीव क्षो 
| घनादि निखा इस सें परस्पर कुछ भी बिरोध ag’ भ्राता 
| क्योकि राजा प्रजा सें भी पित्ता ga ar Sala सम्बन्ध . | 
| माना लाता है तो क्या इतने कर के राना प्रजा छा उत्पन्न | 
करनेवाला है ? । और पिता भी शरीर को उत्पन्न करने 
. घाला साधारण fafaa कारण है कुछ आका को उत्पन्न ER 
नहों करता | wate wrar को उत्पत्ति से पिता नहीं कहाता | 
परन्तु सब के जन्म अरण छा सुख्यनिमित्त कारण Sgr 
हो है क्योकि ईश्वर छी व्यवस्था के विना जन्म मरण किसी 
का कभी नको होता तथा सषि के men में भी सब का 
| नन्मदाता परमेश्वर हो है इस लिये वह सब का पिता हे wie 
` पिता शब्द क्षा अर्थ उत्पत्ति करनामाच नहीं है | क्ये! क्षि 
_[उत्पादकबच्चद्ाचोग रोयान्‌ age: पिता] मनु» 
ufa aat थोर वेद ar दाती इन दोनों faa में 
` वह छा दाता faat अतिश्रष्ठ हे | व्याकरण की रोति से पिता . 
TR षा अर्थ पालन करने वाला है । इस को अन्य लोगों ने 
पांच स्थाना में योगरूढ़ किया है तद्यथा-- 


 ननकश्चोपनेता च यञ्च विद्यां प्रवच्छत | | 
. भन्नदाता भवत्राता पञ्चे ते पितरः स्मृताः ॥ . 
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` उत्पन्न करने वाना, यज्ञोपवीत कराने वाना, J स | 


वाला, अन्नदाता ओर भव से बचाने वाला, पांच ये प्रकार 


के पिता कहाते हैं। ये सब अर्थ सुख्य कर पालन से तारपट्य | 


स्खतै हैं अर्थात्‌ उत्पन्न कर जन्म से पालना, यज्ञोपवोत का. | 
के उत्तम शिक्षा करना, विद्या पढ़ा के अविद्या से बचाना, 


गप्र टेकर अन्नाभाव के दुःख से बचाना ओर भय arga 
दुःख से बचाना ये सब अर्थ सुख्य कर परमेश्वर में भी घटते 
हैं क्योंकि परमेश्वर उत्पादकता का भो उत्पादक आदि है। 
wt गोणभाव से उन २ उपयोग के Hut मनुष्यो सें भी 
घटते हें) जब पिळ शब्द पाजनार्थ से सुख्य सम्बन्ध रखता 


चे ता लेशमाच भी fatia इश्वर जीव के पित्ता पुच मम्बन्ध | 


Jas आता शौर यही अर्थ राजा प्रजा के पिता पुत्र 
सम्बन्ध में घटता छै। fama एक विचार ay भी हे fe 
“जीव प्राणक्षारण, जोव शब्द प्राणों को धारण करने अर्थ 


झं वर्तमान ma धातु से बना हे ता प्राणधारणक्ता अर्थात्‌ 


'शरोरधारी के लीव क गे उस के शरोर धारणा छा सुख्य 
fafaa देण्वर है इस fad परमेश्वर सब का पिता दोर ‘| 


शरोरधारी.सब पुच हें | घोर शरीर रहित व्या के जीव | 


'नहों कड सकते किन्तु आत्मा वा जीवआव्मा कहते हैं तै. | 
वहां पालन भ्रर्थमाच से जोवात्मा का पिता परमेश्वर बई |. 
लावे गा | इत्यादि कारण से णवर ata के अना[द्‌ पितापुत्र | 


सस्वन्ध में कोई दोष नों माता ॥ दत: 
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| (३) प्रश्ल-देण्वरा जोब; waft, बह तीनों नगत्कारण हैं; 
इन तीनों में इन का एयक एथक स्वभाव भो नित्य हे, वड 
स्वभाव से और द्रव्य गुण कसं सम्बन्ध से परार्थोत्प त्ति हातो 
है ay arses शव नष्ट है।ता है, तव ay पदार्थ भी नष्ट, 
amar है, यड स्वभाव जिस थे प्रथम संयोग हाता है 
वह सामर्थ्यं उस में अनादि से हे, इप निये-~बिये[गानन्तर 
फिर संयोग होता है, ऐसा Sis सा प्रवाह a अनादि कह 
कर स्वाभी जी ने लिखा है; इस लिये इण्वर, जीव nafa, 
ag तीनों भी द्रव्य गुण कम सम्बन्ध से उत्पन्न हा के, फिर 
क्या नष्ट हे। जाते हैं ?1 ते ईशर भो द्रव्यगुण सम्बन्ध का 
ताबेदार होता छै, इष कारण से जे. लोग स्वभाववादी हैं, 
a नास्तिक मत के अनुगामी होते हैं, 

३--(उत्तर) बह Paty way वस्तुतः Sta नों, जान पड़- 
ता क्ये। कि ईश्वर, जीव ओर nala इन से द्रव्य, गुण कर्भ काई 
भिन्न पदार्थ नो हैं । आत्मा गौर पण्चभताक्मक प्रक्षति स्वयं 
द्रव्य स्वरूप हैं गुण और कमं यथासम्भव इून्छों उक्त द्रव्यो' 
में रहते हैं ता फिर यह कहना कैसे बन सकता है कि द्रव्य 
गुण शम के सम्बन्ध से ईर, जीव और प्रकृति उत्पन्न हा 
के फिर क्या नष्ट हो जाते हैं ?। स्वामी at महाराज ने भी 
भपने किमी yaa में ऐसा नों लिखा | हां अन्य कुछ बात 


न 
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थंड सम्भव है। यटि प्रश्न लिखने में न बना हो चौर | 
yaani का यह अभिप्राय Sr कि “जब प्रकृति में हत्तत्प | 
दार्थर्प वनने का सामथ्यंस्वाभाविष है ता उस से विरुद 
परमेश्वर कुछ AV कर .सवाता इस जिये इश्वर naa | 
झाधीन ST गया» ता. इस का उत्तर यह है कि प्रकृति में | 
तत्तत्पदार्थस्तरूप बनने का साम्यं ता वस्तुतः स्वाभाविक | 
है नेसे निस रत्तिका सें घटरूप बनने झा सामर्थ्य है उदी | 
से कुम्हारं घड़ा बना सकता है किन्तु बालू से घडा नहीं 
बना सकता परन्तु aS चिक्षनी मड़ो थे भी कुम्हार आदि 
के विना घड़ा नों बन सकता भोर न कुर्हार ure 
' एस मड्टो वो anita गिने जाते हैं क्योंकि महो में घड़ा बनने i 
| क्षा साम्यं रहते भी जड़ हाने से Hevie आदि पर आज्ञा | | 
| नहोंचलासकती कि अवश्य घड़ा बनाना ही पड़े । कुलाल | 
. आदि पड़ांदि के बनाने में स्वाधोन हैं तथापि पने स्वभाव 
| के आधीन हैं | ऐसे हो प्रकृति में तत्तत्परार्थल्प बनने का | 
| सामथ्य रहते भो ईश्वर उस के साथ बड़ नहीं होता कित |. 
अपने कर्चव्य में स्वाधीन रहता है परन्तु ईशर भी wa | जू 
| स्वभाव के प्रांधोन है क्योंकि इश्वर कै ज्ञान, बल शोर क्रिया | 
| स्वाभाविक हैं किन्तु किसी निमित्त से नही हैं ॥ | 
। `` स्वाभाविको ज्ञान बल क्रिया च | पा 
( ` स्वाभाविक क्षाय नियमपूवक् ज्ये के त्यों. ga करते हैं | हैः 
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|. २ समव पर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति whe प्रलय कर- 
रोम भर भी नों करता न होता यही उम्र को दूरता 


का पूर्णा लक्षण है। मनुष्य के काम केचे ही नियम बड हॉ 
तथापि कभो न कभी नियम faar हो ही जाते हे ।. 


& 


तुच्छ मानते हैं कि ऐसा है तो दग्वर तुच्छ है ॥ 
| कर सक्षता छ्ो वा उस एक ईश्वर से भिन्न afe भर सें धन्य कोई 


काम को नहों कर सक्षता तो इश्वर का महत्व सर्वोपरिउस 


ae सथ के उदय अस्त प्रगित का टाहरुण इत्यादि | ऐसे रो 


ना ईशर के स्वाभाविक कर्म हैं कभी नियम से frar एक 


| agar लोग निधम बढ होने और कुम्हार के तुल्य Wa- 
ति से 'हो ale रच सकने से इंग्वर को TFF कै तुल्य 


इसका उत्तर वह हे कि यटि उस हाम छो अन्य कुम्हार 
भोर एकता सो ईश्वर की न्यूनता कृ सक जब कोई भी उस 


के काससे झो fae हो गया । यदि थोड़े साधम्य के होने छे 

. एकता हो तो सनुष्य गौर चीटो Dat पगोसे चलत हैं तो 
. “पा मनुथ्य चीटो के तुल्य तुच्छ हो जायगा भोर जंगत्‌ रचने | 
| Mutat की तुल्यता ईश्वर को सभी मानते हैं। इस से कुछ | 
vert नहों wat) नयायिक्षॉ ने स्पष्ट लिखा है कि- 
l संकत्तक[सद्‌ जगद्ति. प्रतिज्ञा | कार्यव्वादिति : 


| ऐैतु:।  घठादिवदित्युदाइरणम्‌ | यथा घटादिकायें ” 
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 कलालादिकर्तारमन्तरेण नोत्पत्तुम इति तथं | 


टपोत्युपनय; | तस्मात्काव खात्सवगक्तिमदोरवरक 
aa जगदिति निगमनस्‌ ॥ 


यह पंचावयव वाक्य न्यायानुकून है असिप्राय यही है हि. / 
इस जगत्‌ का वनाने वाला कोई अवश्य है कयोंकि इस के. | 


बनावटी होने से घडा आदि के तुल्य जसे घट आदि बनाव 
टी बस्तु कुम्हार wife wut के विना उत्पन्न नहों हो सक- 


ता जहां २त्ञान YAS बनावट हो ओर उसका बनाने वाला | 
न देखा होतो भी जसे घट आदि का कत्ता कुस्हार ग्रादि | 


सानने पड़ता है शन्तु यह कोई नहों मान लेता शि wy 
क घटादि कुम्हार आदि के विना बनगवा वसे ज्ञान gas 
बनावट SE कर ईस जगत्‌ क्षा कचा अवश्य FTAA चाह 


ये ओर वह waa हो सकता है।इस से, सिद्ध हआ कि बना: | 
वटो होने सेइस जगत्‌ at कत्ती पर्व शन्निमान्‌ देण्वर है। ओर | | 
कम के साथ इश्उर जीव सभी सम्बन्ध रखते हैं भेद केबल | 
यह है कि Sat के स्वाभाविक विना परिगम के निर्निमित्त | 
अइत्‌ कम हैं भोर जीव के परिश्रम साध्य afafas अत्य | 
AA हैं और कर्म हो से महत्व wera नगा हे जिस के जसै | 
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E- स्वामी लिखते हैं सुक्तिवह है कि जो झव 
' से छूट के किसी प्रकार का बन्धन सें न पड़े सवव्याप्त 
डोक ईश्वर में भोर सषि में घूमना! घड सुक्ति है,ऐपा atar- 
नुभव पर्यन्त आनन्द भोग के फिर संसार में प्रविष्ट होता है 
इस पढ्‌ से ga मालूभ होता है कि gfe का शब्दा थे हेतु 
खामी जी के ध्यान में बराबर नझों आया, क्योंकि gf 
शब्द का अर्थं adac विमोचन है, ऐसा हो के भी थोड़ा 
झाल सुक्र्यानन्द्‌ पाके फिर नन्मादिक संघार सें आना यह 
afm कोन जाति की है ? और afm gay gu में और 
get afe में gaat यह बात से देश्वर को पपूणता भी 
पराती हे, य बड़ो शोच को बात है कि आप लिखे इथे बात 


` क्ापूर्वोत्तर विरोध स्वामी जी के ख्याल में भी नचे ग्राया॥ 


४--( उत्तर ) प्राप लिखते हैं कि स्वामी शो के लेख से 
सुभे मालूम होता है fa ( सुक्ति का शब्दार्थ हेतु स्वामी जो 


_'के ध्यान में बरावर नहीं आया क्योंकि मुक्ति शब्द का अध 


सवेमन्ध विमोचन कै) हम लोग तब्रतो मान लेते कि स्वासो 
जो मुक्ति के शब्दार्थ को नहीं समझे जो आप उन से विशे- 
षइम को समक Ba । और उन के लेख का सवथा खंड- 
न कर देते खो तो कुछ sat नहों | अब झाप लिखते हैं कि 


अवधन्धन विमोचन सुक्त का अथ है तो शब्दाय में व्याकरण 


aN कोष से हो प्रमाण. feat जाता हे पाप्र ने कोई प्रमाणं 
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avy दिया कि जिस से उक्तार्थं पु होजाता। और वे सव J â 
a कोन faa से fagan होना सुक्ति है। बन्धन शब्द एइ | कर 
प्रकार के नियम(क्षानुन) ay में विद्यमान हे वह नियम wg. | ७९ 
a माना-जाता है कि जिस को autaa धर्मव्यवस्था कहते हें ५ 
उस को पूर्णरीति से साङ्गोपाङ्ग कर चुकना अर्थात्‌ asang । 
कर्म को कर लेना उस के करने से सुक्न होना हो सुक्षिडे। 
अत्र प्रमाणम्‌ | ऋणानि त्रोणयप्राकृत्य मनो 
| ate निवेशयेत्‌। : 
अनपाक्रत्य मोक्षन्तु सेवमानो बनत्यघ: | १॥ 
अधोत्य fafaag दान्‌ पुवांश्‍चोत्पाद्य aaa: | 
इष्टा च शक्तितो AMAA मोषे निवेशयेत्‌ ॥२॥ | 
मनुः Te ६ ॥ 
बन्धन रूप तीन wut को qa के छी सुक्ति में मा | 
- लगावे sifa ऋणों के विना चुकाये यदि मोक्ष चाहे तो| 
प्राप्त नहों हो सकता उलटा नोचगलि को पाता है इपर रै. 
fee हुआ कि जिस केन कर लने से सुक्ति नहों हो संबो | 
उस का कर लेना हो सुक्ति है। विधिपूर्वक वेदों को पढ़ता | 
ae बह्माचर्वाश्रम नियम निर्वाहरूप एक ga) ग्टहाप्रम के VE 
धर्म कर्म के नियम निर्वाहरुप धर्म से पुत्रों झो उत्पन्न करता | 
अर्थात्‌ शास्त्रानुसार. TUAR क्षो-निवाहना fada ए | | 


$ 


A Gy A आ त्वे S.A 


जी 
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| सीरः यथाशक्ति वेद को waqar अग्निडोचादि aw pip 
| करता यह ढतीय VT चुकाना है इन सव को यथाविधि pie 
gta ही Ma में मन लगाव॥ i EE 
, ` ऋणान्येव वन्धनरूपाण्यच न्यायसूत्र भाष्ये ok 
बात्स्यावना महषिराइ-प्रहाचयण ऋषिभ्ये वज्ञेन `| | 
gaea: प्रजया पितृभ्य इति ऋणानि तेषामनुबन्ध `| 
लकमभिः सस्मन्धः। कंस लेपे ऋणोव ऋणादाना- IG 
न्रिन्द्यते कर्मालुछाने च ऋणोव ऋणादानात्प्रशस्थते Ae 
यथाविधि ब्रह्मचय्थ येवन से क्रषिक्टण धमं से पुत्रोत्पत्ति 
रथात्‌ ग्टहाश्रम के यथावत्‌ अनुष्ठान से पिढक्टण घोर वान- 
प्रस्थ के यथावत्‌ यज्ञादि षर लेने से देव ऋण FA जाता 2 
इन BUY का कर्मानु्ठान के साथ जा सस्वन्ध है वही बन्धः 
महे जेसेघनादिरूप ऋण छा न देने वाला निन्दित होता भोर 
gar देने वाला प्रशस्त कहाता है aa हो तीन आश्रम हात्यं Hs 
(क पूणं कर लेनाभी wo का चुका देना है यद्यपि eH 
कहीं २ प्रच्चान्तर यह भी है कि केवल एक वा gR |! 
आश्रम का सेवन करने से भी gaalan हो ख्कता है. 
तथापि कहीं Qu काल वस्तु भेर से कम चण के तु शाने से 
ही पूण yar मानः लिया इस से उस प्रधान पत्त सें बाधा 
AN प्रा सक्षतो | यदि. wa WCRI के बल्थन THM 


ae ATR 
PE आह. SE कक age RR 
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si ता जोवन्मक्ञ में सुक्त शब्टक्षा अर्थ ayy घरे है veal = 
'क्िये शास्त्र का सिदान्त यह है fe afr Nife | क 
कम से अन्तःकरण की शुद्धिरुप ज्ञान से सुक्ति होती a 4 
तात्पर्ये वही है fa शभ matgera के विना कर्मकारड gl | ही 
Meg करने वालों की सुक्त नकी हो सक्ती fasg | 
करके ही युक्ति हो सकती है | वही सिन्धान्त स्वासो जी | 
महाराअ ने दृढ़ किया हे कि शभ कर्म किये विना स त 
नहों हो सकती | | 
अब सुक्रि शब्द के अर्थ पर विचार करे तो यही fay | a 
होता है कि azar, इस सें अपेक्षा इडे fs किस से wea | 


~ 


तो उत्तर यहो है कि fag से छूटना Tvs हैं ओर eq | 
सब कोडे दुःख से चाहते हैं यदि विशेष विचार न किया | 


तन्त 
नावे तो शीतोष्ण gar ढा आदि सम्बन्धी दुःख नित्यप्रति | वार 
Red लगते हें तो नित्य सुक्ति हुआ करे लो थोड़ २ काल | पन 


में बार २ भावे जावे उसको कूटना नह क्ष सकते किन्‌ | तो. 


- णो ऐसा छूटे कि निमसे अधिक कूटना हो न बने वहो मुक्रिहे| aR 


पव विचार का स्थल है कि महाराजा साइब ने स्वामी | यि 
जी महाराज का qaa किया कि लो सर्व दुःख मे छट | खा 
के किसी प्रकार के बन्धन सें. न पड़े सर्वव्याप्त ईशर में ओर | आ 
उपा को सरि में वसे वह सुक्ति है भोर राजा साहब atl ही 
हैं. कि सवे -बन्ध विमोचन सुति we का ay है इन दोगों | ना 


. Se 
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|| gaat में क्या भेद है? इनमें कुक मेद प्रतीत a 
“fey qat साहब का लेख गोल २ है और स्वामी जो महाराज ele 
ती है| gt प्रसिंद डै। कदाचित्‌ को कि सवव्यास देश्वर और उस | 
ड की) at gfe में घमना कसे wes मानते हैं ? क्या | X 
] कम | एक स्थान विशेष वा देय विशेष Way रहता है. १ लब j 3 
i | मुक्ति क्या हुई | तो यही क$ सकते हैं कि निवन्ध स्वाधीन i 


मुक्ति 


प्रति | वाले नहीं हो सकते यदि मान्त हो तो अनित्य होंगे | घोर | 
हाल | पनादि अनन्त मानने पर भो यड्‌ सुक्गि से एुनराइचि नों ri. 
किनु | तो एक, जन्म कंदके समान सुक्ति AN यदि सुक्तावस्या Ñ l l$ 
है। | ब्रह्म में faa जाना मान तो भो जीव अनित्य हो नाव गै | 
TH | यद्‌ नाशवान्‌ मान तो उत्पत्ति BAT अवश्य मानना पड़ेगा [| 
छूट | खामी जो के अपने लिखें में पूर्वापर विरोध नहीं है किन्तु | | 
पोर | आपं को अमक सें भेट हे पुनः विचारिये॥ ' ep || 
इतै oues भगवत्प्रणीत्‌ ठ रा तो भगवत्‌ की सुख से at | E 


Ri aes PUTTS, IRE 
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ऐसो स्वामी जी प्राशइ। कर के शड! परि 
हैं कि, fat आप के सुख से ae बोला x 
के wet में प्ररणा करके, उन के, सुख द्वारा प्रकट, किये है fea 
भोर चारो वेद फलाना फलाना बोला है, tar gages, | 
हाण में लिखा है, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं, दस क्षा 
` वैद पनादि नकौ, ऐवा स्वामी जी के लेख पर से ज्ञात. 
है, इश्वर प्ररणा से wiri ने वेद झो प्रकट किया, weal far 
वेद ईश्वरप्रणीत हैं, ऐसा कडे तो अन्य मत वाले भो. फो | 
धर्म ग्रन्थों को ६वरप्रणीत ay सकते हैं क्योंकि १ उनदे 
MA यन्य देश्वर ने उनके wd के द्वारा प्रकट fad हैं| 
ऐसा वे wea हैं, और अपना वेर्‌ सत्य, हो है, Wie पा: | 
प्रणोत करने चाइते भी हैं, और वे कहते हैं कि दप्तर न| 
मेज हे, इश्च ar seid खिस्तियन लोगों ने भपने वबल को | | 
“बत्य वेह, कर के नाम भी tar है, tar टंयानन्द स्वामी | 
ने भो अपने ग्रन्थ का (सत्यार्थप्रकाण) नाम दिया. है; इसि | 
से कोई वेद इण्वरप्रणीत ayy है, tar ज्ञात होता है| | 4 
(STD इश्वर ने HIF हारा वेद प्रकट शिये तो. 
प्रनादि ay} ऐवा स्वामी के लेख से ज्ञात होता है यह | i 
वात ठोक नकं क्योंकि IER दारा प्रगट होने से वेह, म 
भनित्य नहो हो सकते हैं ऐसा झो लब तो जब न्यम nafa | 
चे जाती है कालवश. से बेट लुप्त प्राय हो जाते हैं तब जो 


हार करने Tay! av 
avy, परन्तु स 


Wal › सव 
रण) ga 


क्षो 


स्ट ena >> 
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a] ब्रह्मा प्रचारक हों जिन के हारा वेट्‌ का प्रचार हो उन्हीं 
| प्रहाक्षाओं को STAT कत्ता मान लिया जाया करे तो प्रति: 
ये ह| दिन वेद बना कर इख प्रचार विशेष से वे कर्ता नहीं हो 
पत्रा.) gad A ही ET जोग भो वेद के द्रष्टा प्रवक्ता प्रचार 
(gat कहाते हैं किन्तु निर्माता ast कहाते तो उनके Fa- 
| ॥ पढ़ाने भोर प्रचार करने से पहिले भी वेद्‌ का होना 
fag हो गया भोर प्रलवावर्स्या में वद ईश्ठर के जान में 
| रहते हैं इसी से अनादि हैं ॥ 

देष्वर प्ररणा से ऋषियों ने ag प्रगट शिया इस से ae 


ये है, guda हैं ऐसा कहें तो अन्य aa वाले भी waa ग्रन्थों 
gu; को इप्तरप्रणोत कह सकते हैं agfa उन के ग्रन्थ ईश्वर ने 
ea) CARR आचाये। के द्वारा प्रगट किये हैं। इत्यादिः-- 

उको) इस का उत्तर यह है कि जव किसी बात में सन्हेह पड़ 
वामी | MATS तब उस सन्दे st faafaa के जो २ साधन होते 
इत | | हैं उन से सन्देह छुड़ाये जाते हैं ऐसा कोई सन्ट्ह avi fa 


| निस को निवत्ति at कोई उपाय. न हो।जषे सब रोगों 
| staat: हे पर असाध्य की नहीं ऐसे हो असाध्य ast 
| नै पश्वादि में हे उस की तो झओषधि होना कठित हे पर 


1 i a 
CC-0 ठाण finan Collection, Haridwar . 
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| मनुष्य के सन्देह at निदत्त होसकत हैं ईश्वरप्रणोतत Ga 
के कई हो सकतेक हैं इस सें वस्तुतः कोन gauna है १। 
WA हाधन . चार 'प्रश्नाण . विशेष कर हें. प्रथस प्रत्यक्ष 


tes 


| aT परीक्षा करनी चाहिये जा वस्तुतः ठोक हो उस 4 
ग्रहण GCL हम लोग वेद्‌ के उन २ आचाय A इर 
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का बनावा हो सकता हे किख सें “निष्पक्ष: whe EE 
गुण कर्म स्वभावांतुकून लेख है भोर किस में विरुद है| 
छोन पुलक कितने feat का बना छे सृष्टि के बाध a 


वना कोन चै? St हजार तोन हजार वा १३ तेरइसो इह /- 


से जे gaa बने हैं वे ईश्वर की यर से कसे हो सकते हैं।| 
भूगर्भ विद्या वाले सृष्टि a लाखें वषं की हुई सि करते 
हैं ता २ वा ३ इनार वर्षा से पडिले मनुष्यों के लिये | 
कानून नहीं था! | पुनः ईश्वरीय पुस्तक में संसारी aga) 
के इतिहास क्यों ac हो सकते हैं कया जिन का इतिइाइ 
लिखा उन का ईश्वर पत्मपाती था १ wie यदि पडिला! 
पिछिला होने पुस्तक इष्ल्‌रक्षत अनादि माने। तो क्या इंशा। 
अङ्गरेणों के तुल्य थोड़ काल में अपना कानून बदला करता| 
है ९ बदला करता हे तो पहिले कानून में भूल रह नाना| 
सिड हो गवा जिए के काम में भूच ww गदे वह सवशक्तिमार्‌ | 


wast इश्वर कदापि नहों कहा जा सकता । सुइम्सदी लेग | . 


Haat के वाइवल के मंस 'इआ कहते हैं ईशर क! at) 
ऐसा क्ये! कर हो सकता हे १ | ta तो ईसाई wiles 
तुल्य प्रभौ कंजड़ी IARI के मोठा बतलातो हैं गराई | 


ah. 


, o $. 
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| काट कोने माच से देश्वर छत नहों मानते अर्यात्‌ ईश्वर wear 
| ३ gaat ने वट का प्रगट किया इसी प्रमाण से ईश्वर की 
| garde है ऐसा इम सिद ayy करते | किन्तु ag fae 
घ क, gad भौर कसे प्रगट इये इस बात के निकाल sa से 
be gaa इतना प्रशत रह जाता है कि वेद किस की भोर से हैं 

| ~ प्रशन का उत्तर जब ईश्वर के YU कर्म स्वभावानुकूल्त - 
बंद के होने मनुष्य की रचना से व्यतिरिक्त होने. तथा 
प्रतिप्राचीन परम्परा की सालिता सुष्टिकम की अनुकूलता 
wife से वेद eset को अनादिविदा fag yt तो यह अपरे- 


तड) qi हुई कि संसार सें वेद्‌ प्रकट केसे इए ? तो अति प्राची- 
इला | नपरम्परा से fay हुआ कि ऋषियों के हारा प्रगट हुए । 
etl हस लोग जब अनेक कारणों से fay कर सकते हैं कि ae 


gat को अनादि अपोरुषेय विद्या है तब किस के हारा 
I] We केसे प्रगट हुए इस बात पर अधिक qa देने 


तमार | की कुछ आवश्यकता नहों क्योकि ईश्वर की विद्या सिड हो 
लोग लाने माच से ag fay हो जायगा कि संसार में भी किसो 


| प्रकार अवशय झाया | जसे कि श्रीमती विकटोरिया महारा- 
a) णोका चिन्इरूप कोई वस्तु आर्थावर्स में मिले भोर सिद्द 
ai) हो लावे कि यह वस्तु असुक को है तो किसो प्रकार यहां 
Wat न्याय स fag है फिर इस पर झगड़ा खड़ा करना कि 
यहां कस आया यह बुदिमानों का काम नहों । वेद इश्वर 


p Ra ee ee ee ek ip हो 
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की घनाद्‌ विद्या है इस को बिदि के लिये se चये | 


gla बचत सामग्रो है वेस ईसाई मूसाइयों के पास सामा: | 
न नहों है ॥ -ei A 
` ब्राह्म समाज के मानने वाले महाशयगण wyg Yer ) था 
न्‍्तःकरण में जो अच्छा विषय भासित होता है उसी को देरी | क' 
ae मानते हैं इस पर हमारा प्रश्‍न घर हे fa = 3 
कि जिन के हृद्य में किसी na का कल्मषन होऐ रा 
मनुष्य aya हो सक्ते हैं वा अल्प १।ता यही करना | का 
ugar fe ऐसे जन aya कम होंगे। तब यह प्रश है जि| है 
wir avi तपस्वि लाग पडिले हो गये उनके थ श | की 
थे वा नीं उनके विचारों से अपना बिचार प्रवल मानी | के 
हो वा सम वा aa वदि wind के शडान्तःक्षरण न होना | वे 
कहो ता प्राप के शदान्ताकरण Ma में eat प्रमाण है? | ले 
यदि शुदान्तःछरण पाप वे Bat इए at उन के अं र ग्राप | 3 
के बतचाये वेट्‌ में क्या भेद है १ | रौर अन्य मत्त के मनुष्या | a 
में कोई शद्दान्तःझरण ayy arg लाग ही हैं इसमें क्या | र 
प्रमाण है १। afe अन्य भी हैं ता वेशवाचार््पादि के ug: | 
भव से लिखे गये gaa वेट्‌ क्यो av’ १। यदि waa | हे 
सोर ऋषियों को इश्वर ने एक सा उपदेश किया तो वार१ | है 


प्रिश्पेषण gar इस लिये afe.qa सम्वन्धों नियत eqan 
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| पसर बना 23 ते। fag दि के सपान वार २ वही काम {Uk 
` रना पड़े ! और क्टषियों को तथा आप लोगों को. एधेक२ bees 
ददेय जिया ता क्या जे। विषय ऋषियों, के उपदेश किया bie 
| grea से faa पाप के उपदेश किया वा वही' घर्मविषय en 
| कहां यदि feat से faa उपदेश किया ते पडिले उपदेश | || 


Hs J प्राप वञ्चित रहे | ओर भब के उपटेश से ऋषि लोग | | 

| dal रहित इए ! यदि समयोपगो साने! ते समय के साथ धम £ 

जना| का परिवत्तन नों हाता किन्तु लेक व्यवहार बदल लाता... 8 : 

fal है यदि ऋ पियें गोर आप A एक Yt उपदेश रहा ता INT | 
; ie Ht 


की wa है पूववत्‌ | के।ई darga विषय जा ब्रह्मघमाजी | 
के हृदय में भामित हो. waa प्रतिज्ञा करते हैं कि हम Ig 


होना | मेद से उस का मून निकाल देवे गे परन्तु वेद के। मात 
oy] लेने को प्रतिज्ञा ब्राह्म लोग भो at और अपने बनावटी 
आप | पेद को मानना छोड़ ॥ इति 


| . (प्रश्‍न )-६ इश्वर at दयालु, भोर न्यायकारो, wea हैं 
| aay दोने परस्पर विरुद है, adifa १ दंड से छड़ावे 


क्या | 

| तो दयालु sar, परन्तुन्यायक्षारी है।ता मों, tat स्वामी 
S | ने stag करके इन gat का सम्मेलन करने के लिये लिखा 
बो'| है fe at काई पाप करता है, उस के दंड करना यही दया 


गी, है may एक वार दंड भया, तो फिर दुष्कमे करने केप 
| मनुष्य डरता हे, यहो उस प्रर दयग्र है इस पर मेरो आड 


अ Sr 
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है कि पूर्वजन्म में पाप किया घोर प्रस्तुत जन्म सें उस म | 
के इश्वर दंड करे, ता उष के पूवजन्म को स्मृति भगवा |. 
हे, ता उस के अपर भगवत्‌ ने दंड कर के दया प्र fatl 


‘tar डेएगा, परन्तु उस के. पूर्वजन्म का चान न होने से ay X 
Ras दया.हे। सता नह क्योंकि अपराध करने बाला एइ/ प. 
WNC दण्ड पाया थे ए कैमरा होता है इस लिये भगवान्‌ पूष cs 
अन्यायक्षारी है tar दोख पड़ता है भगवान्‌ चमा l | 
वाज्ञा नझों होता ता उस की स्तुति प्रार्थना करने में क्या | 
| फायदा है ? ॥ | É 
| ' उत्तर-ट्थां शब्द का ग्रभिप्राय यह है कि चित्त | 
| दूसरों का शभ चित्तक्ष रहना gI के दुःख Hea के उपा | 
| शोचना We करना कभो किसी के दुःख ढेने की इच्छाग| yi 
| Sawa के ठुःख में agaa होना इत्यादि warà) है 
| यान्तय्थ विचार का नाम द्या छै। ओर जा जता कर्म at! ऐप 
| ७५ के वसा ही wa देना यह न्याय काता है इस से न्याय | क्षो 
| ओर दवा सें परस्पर विरोध नहीं कहा जा स्ता क्ये।बि| सुर 
इन का विषय प्लग २ है y न्‌ 


| अव लन्मान्तर में जा फक्षभोगने का मिलते हैं उन पूव | 
उ लन्म के किये कमे का सरण नहीं रहता दस से द्यात q 
eh यह कहना ठोक नहों क्यों कि पूर्व जन्मजात war a 
| स्मरण नहों रहता इस में तेर कुछ आश. ay aa | 
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aaf तर और भोति इन्त्रिय भो बट्ल जाते हैं। इस एक हो 
og में उसी शरोर ओर इन्द्रियों से किये कमे at स्मरण 
भी ग़रोर में नही रहता इस का क्‍या छारण है १ | ते 
। दडी कहना पड़ता है कि अन्तःकरण की शदिरूप त्तान का 
aaa होना इन्द्रियों की चञ्चलता के साथ चित्त का स्थिर 
न रहना यही स्मरण शक्ति का प्रतिवसक विशेष कर है| 
area प्रतिबन्ध के जब ये।गाभ्यास से निवल करते हैं तब 
पूर्वजन्म की जाति भोर क्षमा का ज्ञान हो हो लाता है | 


संस्कारसाच्षात्कारणात्मूवजातिज्ञानम्‌ | 


` संस्वारों के साचात्‌ करने से पूर्वजन्मसंबन्धी जाति ओर 
| gitar चान होजाता है इस में ईश्वर का काई दोष नहीं 
| है क्योंकि ईश्वर ने उपदेश कर दिवां हे कि ऐसा क्षरने से 
| tar होता है जा जेवा करेगा dat फल पावेगा। दण्ड देने 
| क्रो हस लेग दया नों काइते किन्तु यथाये।ग्य कर्मफल 
[बि | सुगाने को न्याय कहते हैं परन्तु वह न्यायद्या का विरोधी 
| नशों किन्तु उस न्याय के साथ भो यही द्या है छि वह 
i) दरड दाता यही मानता हो fa इस के gae दिया जायगा 
५ ते दण्ड भय से फिर वेसा न करे गा | यही अभिप्राय 
खामो जो महराज का है| ae पिता वा गुरु प्रपने पुत्र वां 
परियों के अन्तःकरण से सखी रखना चाहता है। पर उने 


is} के > 
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के सखी रहने में खाटे चालचलनरूप जा वाधा + 


eq के कुड़ाने के लिये ताइना करता है यहां न्याय e a 

em दोनों प्रकट हैं वसे हो ANT सब का अजा चाइताड़े |. चर 

और बुराई Feta के लिये यथायेग्य ताइना भो हेता हे ९ दौ 

ge कारण ईशर का काडे दोष नों है । और gaang / रह 
हवा इस जन्म के किये कमो का स्मरण न रहने से fed] पह 
के यह विश्‍वास नहो हो सकता कि हम ar विना a भय 

किये यह दुःखभोगने a मिल गया । यहि कदाचित ay] te 

ae कि aarfaat के ऐसा विश्वास रहता Sat यह ठोक्ष M 

2 क्योकि उन at अत्तानहो ऐसे बिश्वास का कारण है।। भी 

दस ये ई दोष नहीं आता क्योकि waft are, T 

बहुत waa होते हैं ते क्या ज्ञानी लागांकाभी Sar होगा) भरो 

चाहिये! | ञानी लाग न्यायद्ष्टि से (विद्यारूप नेच झे) देइ | सा 

लेते हैं किःविना कारण के काई कार्य ang में होता नशे | FÀ 

रथात्‌ जसे धातुओं के वषम्यरूप कुपण्य के विना काईरोंग T 

A जः 


नहों होता कुपथ्य भी एक बुरा काम है उस का फल भी | 
सुखरूप राग 2 । बसे जे। २ शुभाशुभ फल सोय दोख पहः | कि 


ते हैं उन का कारण अवश्य है। ar काड SS कि कारण के | 


; 


faa है sa को उचित हे fa अपने qa को fafa के fadl 
कारण के विना इये किसो काये का evra जगत्‌ में हैं 
बब दान्त न {मलले गातो वह पच अवश्य त्याज्य 
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Rl ga भोग रहे वा अन्य प्राणी जे। २ wa भोगते हैं वष 


गा डे) की हापा से सब प्राणियों के होता ता धोर भो माक गः 
रहता। क्येंश्ि इस जन्म Ñ जब कोई भति gu क्स बन 
करी | पड़ता है ओर उस का लब २ स्मरण war है तब २ महा- 


भय उत्पन्न होता हे कि लाने इस का क्‍या wa होगा । वढि 
| te जन्मजन्मगन्तरों के किये कमे का स्मरण रहे ता सब 


ail 
ठोइ | प्राणी cat शिच विचार में पड २ मर नाव किसी क्षा कुछ 
ह| भी उत्साह न रहे इस लिये ईश्वर ने अच्छो दया करी कि 


reg) TARA पहिले जन्मे के कमो का स्मरण नहीं रक्ता । 
tk fi o a f 
होना | भोर यदि पूवजन्म के कमे का ज्ञान सब प्राणिया के एक- 


| | ate तो विद्वान्‌ wie अविद्वान्‌ का सेद्‌ न रहना चाहिये 
| क्योंकि पूर्वजन्मक्तत का ज्ञान हे तो इस aed के कमो का 
[| सरण अवश्य ही रह गा फिर अज्रानी कौन कहांवे' गे! 
:| किये ट्रोने सापेच्च 2 ॥ 


व| नशं छोड़ता । अर्थात्‌ कमेः के यथायोग्य फल देता है इसी 


र के हैं मानस, वाचिक, atlas, स्तुति प्रार्थना भी मानस 


. CC-0. Gurukut Kangri Collection? Haridwar 


(स्यादि प्रकार से विद्वानों के [निश्चय हो सकता है कि इम 


झपते २ GAT का हे । यदि giaa कमेरै का ज्ञान दृश्वर 


जब प्रत्तानो कोडे न हो तो ज्ञानी भी कई नरहे गा eat 
परमेश्वर चमा करने वाला नहों अर्थात्‌ विना yma 


क्षोभसे स्तुति प्रार्थना करनी चाहिये क्यों लि कस तीन प्रका 


i Soe lacy ems 


i aes © > A २५ 


f: 


| 
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वा atfamsa है इस को भो यथासम्भव Gar प 2m, | 


adifa कर्मा का यथायोग्य फल टेता है | पर लिस पद| 
की प्रार्थना करे उस को चित्त से चाहता भी हो और चाइ) i 
MIRT sa के मिलने का अन्यउपाय भी करता हो। परि. tg 
कहो कि उपाय करने से शारोरक कर्म का फल, होगा तो / . 
प्राथना झरना व्यर्थ रहा तो aw विचारना चाहिये दि! र 
शारोरिक कर्म का फन हो थोर मानस, वाचिक, का न हरी | 
इस में कया प्रमाण है ? यदि अजग २ फल चाहो कि च i 


य भोर प्रार्थना का पृथक्‌ २ फल हो तो यह ठोक नहीं ah 
fa Sa लोक में भनेक क्रिवाभओों का एकफल होता डे 
एक घर बनाने लगो तो vas क्रिया करने पडतो हैं एर | 
फल वहो एह agra निर्माणरूप होता है । यदि बडो fa | _ 
उपाय से ही वह फल छो जायगा प्राथना निष्प्रयोजन है ! 
तो उत्तर यह है कि क्या प्राथना उपाय नहों हे waa | के 
कया बइतेरे काम मांगकर avy सिड होते हैं? झोर एश | ay 
mA का बडा फल यह हे किसभिमान अइक्कार को न्यत | g 
कर ट्य में कोमलता उत्पन्न करना । लोक में जव कोई | ayy 
पंदार्थ किसी से मांगने झो इच्छामात्र करता है उसी समय | Ba, 
अभिमान; छूट जाता है तो ईश्वर के सामने waza अभिः | जिन 
मान छोड़ने का यल करना चाहिये । अचदारी पुरुष में ब्रह 
भो avi रहती भोर प्राथना के विना अहदार ar gei 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| (३6 ) ET 
k बहुत डी दुसर है Wt प्रार्थना से जव श्रद्धा उत्पन्न होगी 
aq | भी सत्यधर्म योर इश्वर को प्राप्त हो सकता हे अन्यथा. EE: 
वाह. | नहीं cat लिये यजुवद सें अडा है कि ॥ : | 
* aga दोक्षासाप्नोति दौक्षया2८५नोति दक्षिणाम। 
'तो | दक्षिणा श्रद्यामाप्तोति wear सत्यमाण्यते ॥ 
| कि | इत्यादि प्रकार प्रार्थना के अनेक प्रयोजन हैं इस जिये ' 
शो ईर की स्तुति प्राथना सब को अवशय करनो चाहिये] 
उपा. | ` (प्रण्लो--७ उपासना से जोव परब्रह्मा से मेल न हो कर ees 
a पौर सात्तात्कार भो होता है ऐसे स्वामी लिखते हें इस पर हश ५ 
al ad शङ्का है कि भेन कहें सो लोव भोर Sat यह दोनो $| 
हः | पानी में पानो मिलता है उस प्रकार से faa जाना साज्षा- 
३ कार कडे तो oa और ईश्वर फिर जुदा न पड़ tat एक | 
a हो लाना ऐसो We प्राप्ति भई पोक जीव ईश्वर से जुदा 'हो Po 
| के फिर जन्म लेता हे ऐसा एक जगह पर स्वांमी लिखते हैं Fit 
‘lay कधी बात हे १ ॥ cies 
| Saee उपासना विषय में लो mgt आप ने को है वह h Í 
| We नहों क्योकि gi अवस्था में ata रेण्वर का मेल 
| भसे पानी में पानी faa जाता है! ae नहों बनता क्येकि 
जन पराया सें संयोगरूप मेल ओर वियोगरूप पृथकभाव 
| चेता है वे सब पदार्थ परिच्छन्न भौतिक माने जाते हैं इसी 
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( go ) | 
कराई भौतिक पदार्थ नक्षी है किन्तु सर्वव्यापक अकाश | 
तुल्यविसु है सो यह कहना नहों बन सकता कि असुक वसे | 
आकाश में मिल गया वा उस से अलग 'हो गया इसी प्रकार! 
ईशर के सांय किसी पदार्थ का मिल लाना वा पथकर! 
नाना नहों बन सकता । साज्नात॒कार का तात्पर्य बह है fl 
उस पदाथ के वास्तविक स्वरूप के पहचान लेना इसो के 
ज्ञान भी कइत हैं इस का यह भो अभिप्राय कदापि नदी 
Vi सकता कि जिस के साज्ञात्‌ कर लव उस से पथक कभी 
न हो सक। क्योंकि लोक में भो हम लोग अनेक fagi 
वा सुखें का प्रतिदिन साज्षत्‌ अनुभव करत हैं तो क्या हत 
से सिल ma हैं १ वा फिर कभी अलग नहीं होते ? कित 
जिनके साचात्‌ करते हैं प्रतिदिन wan होना प्रत्यन्त far 
है तो ईश्वर के साचात लान के फिर जन्म लेना क्या ए 
रभव हे १।इस से यह fas gw कि उपासना क्षा शीर 
मुक्ति भवस्था सें देश्वर से मिलता नहों किन्तु पथक बना। 


. रहता .है भरं साचात्‌ करके भो पोळ जन्म लेता हैं भोर] 
. समाधिहारा.जीवन में भो जोव ईश्वर को साक्षात्‌ करता है| | 


सब कया एक हो जाता है। लब शरीर धारण अवस्था a) 


.. भीसाक्षात्‌ करता है तो वहां पथक है फिर gis अवस्पा | 
. मंसाचात्‌ करने मेंक्यों कर faa जात्रे गा । इस लिये a | 
Sete सदा मिला भोर सदा पथक हे! | 
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(प्रश्न )-८ अपना गुण कर्म को शइ क्र के देण्वरस्तुति 


}| ह 


` रेतो प्रयोजन डै tet शहि नहीं कर के स्त्रोच करे तो 


क वसत. रा. || 3 
ae प्रयोजन नहीं ऐसा स्वामी लिखते हैं इस पर मेरा प्रश्न हे. E 

ay) fq, पना राण कर्मा को शहि करने को, किसो मनुष्य को ie 
हष भी साध्य नीं होगा, तो प्रार्थना करने की क्या जरूर है! ॥ k 


gat ८-यद्यपि इस प्रशत का उत्तर विशेष कर गा चुका | 
३ तथापि पुनः fear लाता है | सपने गुण कर्म को सुधा- |. | 
ना भौर ईश्वर को स्तुति प्रार्थना करना दोनों हो सनुष्य ais 
gl करना चाहिये क्योंकि यदि कदाचित्‌ अपने गुण añ 
नसुधारे भर्थात्‌ दुराचरण करता रहे We देश्वर की प्राथ | 
नामात्र से अच्छे फक्षो को प्राप्त हो लावे तो लो क्षीई प्रपने | | j 
प्राचरण सुधार के देख्वर की स्तुति करे उस को भी वषी po 
फल मिले सो शुभाचरणक्त्ता का परिश्रम व्यर्थ गया | प्रथम 
तो यही fag हो सकना कठिन होगा कि दुराचरण छूट. |. 
विना कोई शुभ फन को प्राप्त हो सके ? | यदि कहो शि o 
शभाचरण नची कर सकता भोर ईशर को भक्ति बरता है | 
| तो उस को क्या शुभ wa न प्राप्त होगा १ । तो उत्तर यह 
र्यी हे किअधर्मो मनुष्य रेष्वरभक्रकभो नशं हो सक्षता। भक्ति. 
|| ` एक चित्त का धर्म हे.चित्त की शि होना हो धसामा का 
mau भ्रोर उस की मलोनता अधर्मो का नचण 3 भोर a 
वित्त क्री शुद्ध भौर मक्तोनता संस्कारों के आधीन हे जसे . ह 


Ove के fe त gE É; ; p 
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| a ५ भु 
संस्कार होते हैं वसा ही चित्त रहता १ | 
| हता है भौर संस्कार पसरी 


थो के सम्बन्ध से होते हैं इसो को सांसर्गक गुण sip l> 
कहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों era जेधे विषय के साथ ra 
का संबन्ध होता है वेस ही संस्कार होते हैं lay भ | $ 
में प्रसिद्द है fe at Te महात्मा पुरुषों का थोड़ा a 4 
संग करे उघ क्षा चित्त भौर संस्कार शु होते हैँ तो अगर i 
तेजोमय mager सर्वनियन्ता जगदीश्वर को We जिस | » 
का चित्त भुके गा फिर भी eq उस में अशुद्धि रह सकती. a 
| हे? : सभी पदार्थो सें संग से गुण दोष लगते हैं यह सव. हे 
| nafaa at वार्ता हे जसे कवि ने कड़ा है:-- ञः 
| संतप्तायसि संस्थितस्थ पयसो नामापि न WAI, | | हः 
|... ऐुक्ताकारतया तदेव नलिनोपत्रस्थित राजते॥ | बि 
. तात्या धागरशुक्तिमध्यपतितंतन्मोक्तिकं जावते,। | १ 
| परायेणाधमसभ्यमोत्तसगुणः संसगतो जायते i a टे 
Eee 1३1 i 
[i Bikes “8 हरिः | on ज्ञा 
| : भी हे क E, पर गिरे जज्ञका नाम faar- न | k 


ज कमल केपत्त में पड़ने से मोती | 


SSS पित होता हे तथा वही अत खा नवच गोभित होता है | तथा बही जब स्वाति aqasi | 
i i : à नकी. हः 
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| at हार समुद्र को सीपो में पड़ने से सच्चा मोती वन जाता. 

| 3 इस प्रकार उत्तम, मध्यम, We भधम गुण सब पदार्थों में 


चित्त | प्रायः संग से ही होते हैं । इसी प्रकार लव इश्वर नित्य gr- 
aly | gagana है तो उस के संग करने बाले में वसे गुण 
भी | द्याना न्याय से सिड है। यदि कोई कह कि जिन पदार्था को 


| great है उन को प्राप्तिके लिये इेश्वर को स्तुति प्रार्थना ही 
| क्या करे अन्य उपाय न करे तो यह सम्भव नहों fe निस 


कती, | पदार्थ को मनुष्य चित्त से चाहे उस के लिये उपाय न a?i 
ae | चित्त से चाहने से तात्पय्य वह है कि जिस विषय के उपा-' 
छन में मनुष्य लगा होता हे उस सें अधिक प्रीति होने से 

I | इसको fea रात नहीं gaat | लिस विषय का दिन रात. 
विचार रहेगा उसो के प्राप्त होने के fad Gada वषे उपाय 

|` करेगा क्योंकि वाह्य कर्म चित्त के विचारानुमार होते हैं 


| a इसी से fay है कि जब मनुष्य का चित्त faat अन्य 
| विषय में लगा होता है तब नेचादि इन्द्वियों के Via समय 
mint में भी कुळ नहाँ देखता सनता और नब कुछ देखता. 


| उमापि में भ्राता डे उस समय वर्षा जन् के प्रत्यन्त निम 
हो जाने से सोपी भोर सासविकवर्षा जल के संयोग से मोती 
का उत्पन्न होना सम्भव है यह समय ओर पदाथा के संयोग 
का.प्रभाव है अर्थात्‌ पदार्थ विद्या है ॥ ` j 
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| ( ४४ ) 
ji gaar है तव aat विचार भोतर से होता है वेधा हो देखता | i 
सुनता हे । (याटूशी भावना यस्य दुदिभवति,ताटणी । तथा iP क 

अन्यत्र उपनिषद्‌ में भो कहा है कि-- || 
यन्मनप्ता मबुते AR वढति क्ट्टाचा बदति | पा 
तत्कमंणा करोतियत्कमणा करोति तदभिश्षपद्यते | | 
ज्ञो aa से विचारता वही wut से कहुता जो बाणो से | 
HVAT वसा कर्म करता We जेसा कर्म करता है aang | 
मनुष्य छो फन होता हे इस से यह far हुआ कि जिस | | 

पदार्थ को मनसे चाहेगा उमरी को स्तुति प्रार्थना दारा कहे | 
गा और उस के fad शरीर से भी अवश्य उपाय करेगा E3 
| ओर गुणकर्म का शद होना ही उस काम का सपा Bar 
| है adifa सब सुखें का qa चित्त को शुद्धि और प्रसन्नता | बः 
| है भोर सुख का प्राप्त होना हो सब शुभ बम का मुख्य | प्र 
फल है इस से यह सिद हुआ कि जो जिस पदार्थ के जिये | @ 
स्तुति प्रार्थना करेगा उसके लिये उपाय भी अवश्य करेगा | द 
fe चित्त से न चाहे भौर ऊपर से नाममात्र स्तुति प्रार्थना | म 
'' करेगा तो पक्ष प्राप्त होना दुर है | इस लिये गुण कमे | ह 
| छा सुधार ओर स्तुति प्रार्थना दोने ही करने चाहिये॥ | स 
(uq )-८ agu निगुण प्राथना का विवरण करते में | क 
स्वामो लिखते हैं कि, हे भगवान्‌ हम को रूत्युरुपो रोग aly 
WaT करके, मोचरूपो ग्रस्त को दिया ea इस पर मेरा | ने 


पळ 
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| gat है कि, सत्यु से छूट जाना यहि मोच शब्द का Wy IP 

a ma प्राप्त इई पीछे उस का परिमित काल तक 
aa पा के फिर जन्म ले के सत्यु प्राप्त उस को होती है 
बह बात क्या सम्भवित है ? ॥ 

saie स्वामी ली महाराज ने asa के पश्चात 

ga शे पुनरागमन साना अन्य लोग बहुधा qauata 
हीं मानते हें aa व्यास जी का सूच है: 

अनावत्तिः शब्दादनावत्ति; शब्दात) न च ga- 


राबत्तते न च पुनरावत्तते । 


यह कान्दोग्य का वचन मिलता है इसी प्रकार अनेक 
वचन हैं gfe से पुनरावत्ति न मानने वानों का तो कहना 


ता ia) 
अप के ही गदश S जव बन्धनरूप जन्म मरण से छूटना- i 
तये | हप सुक्ति हो जावे गो तब उस के संघार में फिर आने के || । 


i 
1 | लिये क्‍या हेतु हे? | इत्यादि | इस विषय में स्तामो जी | 
| महाराण का पच्च यह है कि कोई पदार्थ अनादि सान्त नों | | 
हो सकता पुवरावत्तिन मानने वाले जन्म मरण को अनादि | 
सान्त सानते हें aa fa इस जीव का जन्म मरण अनादि | 
काल से चला आता है पर सुक्त होने पञ्चात्‌ न रहे गा । | 
इस में स्वासी ली का पक्त है कि जब अनाटि हे तो सान्त 
नही हो सकता जो warfe है उस को भनन्त मानना चाहिये 


MMR ie ae aa NaS MCE. 
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ERD 
Syifa d पदार्थ धन्त वाले हैं वे सब सादि भात्‌ 4. a 
आरम्भ हुए हैं इस लिये ऐसा कोई दृष्टान्त नहों मिल सकता के 


| 
| 


| 


fa ot अनारि नित्य है वह अन्त वाला नाशवांन्‌ हो जाती 2 
यदि जन्म मरण प्रबन्ध क्षो सादि मानो तो पन्ता agat af 
के न होने से fee कारण हुआ १ क्योंकि विना कारण ई | मे 
कोई कार्य्य होता wey | यदि कहो कि सुक्त दा सें जोब | as 
i ईशर में मिल जाता है तो sat से निश्चलना भा स्वयम | है 
| सिड होगया अर्थात्‌ जो जिम में मित्रेगा वह उस का सजा | धेद 
। लोब होगा ओर जा पदार्थ जिप Ñ मिला तो उब में Bag! क्षा 
| पृथक्‌ होने झी शक्ति अवश्य है ifa sa से पथक नहीं 
| हो तो मिलना कंसे कह सक? जो पथक्‌ २ पदार्थ हैं उन्ही | 
4 का मिलना कह सकते हैं ओर उन क्षा जज के तुल्य सजा- | 
| सोय सम्बन्ध भी मानना पड़ेगा जि जेते दो eai ataa 
| CHF हो गया यहो agar बन सशता है और यह नहीं 1. तेक 
| बन सकता fasa ओर aag? एस होगंई। इग प्रकार यदि | प 
| नोव Scat क्रा चेतन सजातीय सम्बन्ध मान तो एच gah | त 
शिभाव का बड़ा झगडा पड़ता है जब ईश्वर को झखगडश | * 
| रस सवगत मानते हैं तो उस सें मिल जाना वा पथक हो | भा 
| eae e z a| 
f लाना कसा कह सकते हैं?। क्या wata विभु पदार्थं है | 7 


वह भो fan से मिल सशता वा पुयक्‌ हो सकता है? | 
नव मिलना वा पृथक शोना जीव का इश्लर के साथ नहीं 
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है बर्न इता. तो जीव एक स्वतन्त्र पदार्थ है जो अपने way 
| a aqart संधार में सरमता है। थोर यह भो मानना agar 


3 कि नोव wat नया नहों बनता किन्तु भनादि है सो 


\ प्रद मुक्ति से पुनरावृत्तिन होतो कल्प कल्पात्त ate में 
के बीच रे afer होतो a गो और नवोन उत्पत्ति होगो 


नहों.तो कभो न कभी सब जोवों को सुक्षि हो जाना सम्भंव 

है फिर जीवों के बिना संपार की उत्पत्ति भो न हो सकेगो। 

वेहान्तित्तोग कार्य्यं कारणरूप जगत्‌ at माया ava हैं उस 

झा स्वरूप ऐस! वणन करते हैं fai- 

` नासट्रपा न सद्रूपा साया नेबाभयात्मिका | 
सदप्तद्ववयाम निर्वाच्या सिथ्याभूता सनातंनो | 
माया झो न तो यष कह सक कि यह कोई वस्तु है न 

वस्तु का निषेव कर सक तथा न सत्‌. प्रसत्‌ दोनों रूप FY 


aa fag सत्‌ असत्‌ से विलक्षण भिष्या स्वरूप थोर सना- 


तन है| इस सें परस्पर बत बिरोध प्राता है। संसार सें 


| सत्‌ भसत्‌ से भिन्न ढतीय पदार्थं कोई है हो नहॉँ वो 
| मायाक्या वस्तु है? । यदि मिथ्या बर्हे तो सनातन SE 


ना नहों बन सकता क्योंकि जो वस्तुतः मिथ्या है वह aal- 
तन क्या होगा ?। पडिले तो असत्‌ aT भो निषेध, शिवा 


| पर faeu कहने से भी असत्‌ WITT तो असत्‌ का पदाथ 


ae EE ie 
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( ४८ ) 
निषेध करना व्यर्थ जुआ यदि सनातन कहा तो सत्‌ “| 
इत्यादि परस्पर विरोध हे । तात्पय्य यह है fa Saral 
माया को मिथ्या सनातन मानते हैं सो सब जोवों कै मि 


St जाने से सनातनत्व'न रहे गा। ओर जोव को मुङ्ग 


प्ुनराहत्ति मानने में em दोष नहों आता इष जिये स्वामी | 
नी महाराज ने पुनराठत्ति सानी है। लो aaa पिते | 
जिम दशा में रडा है उस की वषो दया फिर होना न्याय | 
से fay हे क्योंकि sa gf होने से पहिले aT रषा तो| 
बढ़ दशा में युक्ति का अभाव मानना अवश्य है यदि वह | 
दशा में सुक्ति का अभाव न मानो गे तो बड दशा aa 

मुक्ति होने से बड दशा के अभाव से सुक्त दशा भो न Gl 
गी। क्योंकि दोनों सापेक्ष fag हैं जब बद eur मेँ gfe | 
नहों है तभो सुक्ति होना वह सछते हैं यदि पहिले भी है 
तो फिर होना कया १। इस से बदडणा में जब afm का| 
अभाव FA तो सुक्ति नित्य न रहो । तो उस at साथी वह | 
gat भो नित्य नहों हो सकती तो ay से सुक्त ओोर मुत | 
से वह, रुख के WMT दुःख, दुःख के पञ्चात्‌ सख होता 
हो रहता है जो पदार्थ पहिले जिस दशा में रहेगा बइ | 
अवस्थान्तर में जा कर भी फिर sat घवस्था में झा सकता | 


है यह न्याव से for है इस न्‍्याथानुसार लत्यमरण से कूद 
के फिर जन्ममरण में ग्राना असम्भव नहीं है । क्योंकि 
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| p एक रस है उसी को अवस्था एक रस रहती हे म्य. 


र क्षो नीं जम मनुष्य को दद दशा बदल के सुक्त दया इई ||. 
af a ्रवस्थान्तर हो wat फिर एकरस न रहा इस पर नवीन, | 
al aia लोग करते हैं: सि Be | 

हामी | Ba निरोधो न चोत्पत्तिन aat नस साधकः। . . | | £ 
fa) agg नवे gaa इत्येषा परमायंता ॥ ie 
“| can दोष छी नित्त के लिये कि afg वद मानगी शो EA 
Tat इन्ध से सुक्त हो कर फिर बड होग!। इस लिये बड, सुक्त, l i 
JT) gfe भौ सतव मिथ्या है | सो यदि सब मिथ्या कहने के | | 
a साथ सव कर के “वद सुस्त मिच्या कहना, रूप वाक्य भो | | 
। मिथ्या डो लावे तो बन्ध मोक्ष दोनों सत्य हैं| यदि वाकय | | | 
pe सत्य हे तो मब सिथ्या न इग्रा | : TE 
g यह विषय was आखाग्रों Tat है यदि इस पर व्याख्या * | | | 
4 { 1 


| 
करता हू | f 
` (प्रश्न )--१०-उपासना तथा समाधो से अपने मल को 
निवारण कर के, urat में स्थिर हो के, परमात्मा के GIT 
वित्त को धरते हैं, उन को परमात्मा के सम्बन्ध से होता | 
सुख सुख से कहना नहाँ Vl सकता यह सुख अपने सन्त 


करण से जानंना चाहिये ऐसा स्वासी ने लिखा है इस पंर 


[es 

| बढ़ाई जावे लो बहुत कुळ ag सकती है पर अव विराम |! 14 
LRA 
Fs 
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मेरी प्राकांचा है कि वह सुख परम सख हो तो Pata | 


स्वामी वड समाधी Hava कान रह के परमानन्दा | A 
करते रहते परन्तु वे ऐसा avy करते थ और बचत कोन | ण 
नोकिकानन्द में हो रहते थे आप ऐमा रह के aarda fa 
ma होने वाला सुख अनिर्वाच्य है ऐसा निया है सो img | ge 
प्रतारण के ala छे मेरे ख्याल में आता छे ॥ a 


(इत्तर) १०--इम सें कुळ भो wey नहीं किम्रमादि| स 
अर उपांमना से जो सुख होता है उघ के वही उपामक | खः 
यथावत्‌ लान सकता हे भोर उब सुख के तुल्य संसार में | T 
कार सुख नड़ो जिप ar दृष्टान्त ( fama ) कोदे 2 समी a 
उस के समझने का एक avia चै:-र्थात रब प्राणिमात्र | F 
के निद्रा (सुषुप्त) का कुक २ अनुभव रहता ही हे | यदापि | है 
निद्रा का कारण तभेगुण है agar ॥ | 
निद्राहेतृस्तम,प्रोक्तं जागरणे सत्त्वसुच्यते इतिसुप्रते। | fa 

निद्रा का हेतु तमे! गुण ओर जागने का कारण सत्वगुण 
है जिम निद्रा में समोगुणरूप राजा का. मन्त्रो! आत्वगुण ; 
रहता हे तववह सनुष्य निद्रा से उठ कर कहता है कि = 
सुखमहभस्दाप्स THR से सन: प्रज्ञां से विद्यारदो ` | सर 
करोति । इति यागशास्त्रेव्यासभाप्यम ॥ f ४ 
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: ३ मेते बडि को ऐसा सोना निर्मल करता है परन्तु वह “होने 
बाबा यह नों जानता कि वह सुख निन्ट्रा में किस कार- 
qe fag प्रकार भोर किम पदार्थ के मिलने से ear था 2 
|| eq विचारशील पुरुष जानते हैं कि वही प्राक्मसम्बन्धी 
| ga? कि जो समाधि और उपासना द्वारा मनुष्य के अनु- 
: आता है सो यह केवल तमोगुण राजा को मन्त्री 
| gage होने से होता है ओर जहां (समाधि में) सत्वगुण 
खयं स्वतन्त्र राजा रहता है वहां का सुख जितना होना 


समाधि रुख की उत्तमता युक्ति से हो fae हो सो नहीं 


| कितुशास्त्रकारो ने भी इस को बहुत हो उत्तमता कहो 
| है तंद्ययाः-- Wd 


नि aega भवेत्‌ । न warà बंणबितु' तदा गिरा 


गुण स्वयं तदन्तःकरणेन TEAM | . | 
ae |. समाधिरूप नदी में गोता ama से जिस का मल धोया 


| गया ऐसा चित्त जब आत्मा में लगाया लाता हे तब लो 
- सुख होता है उसका वणन वाणी से नह हो सकता किन्तु 
प्स को स्वयमेव अन्तःकरण' से ग्रहण होता. हे करः भगव 
Ma में श्रोक्तणं चन्द्र जी ने भी बहा हैः: | > - 27 


FS SD NU ee ae Me Whe 
fee ae O50; Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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चाये उस का अनुमान निद्रा सुख से ही कर wat । 


समाधिनिधेतमलस्य चेतसो निवेशितस्य[त्म- 


i 
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E 
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सुखमात्यन्तिक ang ज el ei 


वेत्ति aa न चेवायं स्थितश्चलति तत्वत; || | शैव 
` समाधि भवस्थाक्षा जो अत्यन्त सुख छै उम कार्‌ zì | स्व 
से ग्रहण as? होता क्षिन्तु उसी उपासक की (इन्द्रिय हार | a 


रचने वाजो विषयों की चञ्चलता से रहित प्रथात्‌ वायुहप | sg 
विषये से उठने वालो वत्तिरूप जळ तरक्षों से रचित) ag. alt 
कारिणी aay gfe से हो ग्राह्य हे। उस amfa उबर | गि 


मेन तो कुछ वाह्मविषव जानता चौर न fagar के साय 
अपने स्वरूप को कदापि fenar है इत्यादि प्रमाण प्रौर| an 


| युक्तियां से ठोकर fag है कि समाधि भोर उपासना से कोने 
वाला सुख़ सर्वोपरि है वह केवल अन्तःकरण से जाना जाता। cs 


SiMe उस के स्वार को वे vt योगी जन जानते है fy 
लिन ने संसारी ga छोड़ के उसी सुख में अपने कर्तव्य षो 2 
सफल समभ लिया हो किन्तु wea नहों जान सकते प्रव | fy, 
|; इप सें केवल इतना विचार शेष रहा fe श्री स्वासीद्या gy 
Et नन्द्सरस्वतो जो भो इस समाधि सुब को पूर्वोक्त प्रकार मै | हद 
| ही समकते-थे फिर स्वयं उसी सुख में sata रहे ? संसारी जे, 
| कामों में अधिक ett न रहते थे ?। इस का उत्तरयह है| | 
fa यरि एक विषय के कोड मनुष्य यथा स्वरूप से समभा | ४5 
'हो.भर'समयानुसारःउस उपशार की अपेक्षा संसार का।| स 
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| | agit करना सर्वोपरि समझता 'हो'क्यांव्हि उस समाधि से 
gga भपना हो उपकार देखे Wie अपने एक के उपकार से 


gq का उपकार करना अत्यन्त उत्तम हे ऐसा मान कर करता 


॥ तताक्यावहसमाधि सख का Ay के ई कह सकता है १। 


oqar एश विषय के किसी ने यथावत्‌ शान के भो किसी 


[| क्ञारण न करपाया वा नकिया ते! वह विषय ही झठा समभ 


लिया जाते यह REZ TAT मान ल्ञेगा?। Warsz स्वामी 


| quai जो ने भी स्वयं एकान्त में येवने योग्य सर्वोत्तम 


माथि सुख को छोड़ के जनादि नास्तिशरूप ग्राइरट हीत 
द्धम के बचाया ओर वेदिक धम रूप ga पर धि 


| हाल्ने वालों के दृष्ट छम के धस्त कर कुमिलाये हए alg- 
| बधर्मानुयायियोंं के। प्रफुल्लित किया । tS ही जो १ महात्मा 
| ऋषि महषि हेते पाये उन्हों ने लब २ वद्किधम की हानि 
‘| देखोतव२ अपने सुख के! छोड कर भो लोक छा उद्दार 
far जेधे श्रोक्तश चन्द्र जी ने दुष्ट safe भधमियों के मार 
|| बरे धर्मास भर धर्म को रचा को क्योंकि सत्पुरुषो षा. 
ल्म हो घम at रक्ता सोर प्रधमं की हानि करने के लिये 


080563 


होता हे | तथा चाड भच्ट हरिः-- 


जा। एते सत्पुरुषा; पराथघटका; स्वाथ परित्यज्यये, i, 


प्रामान्यास्तु पराथंसुद्यामभतः खार्थाविरेधेन येः 
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(५९४) | 
तेट्मीसानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय | fa 
ये निधूर्नान्तनिरथक परच्षितं ते के न जानौमह | | श 
, भर्थ--णा लोग. अपने स्वार्थ का छोड के ( स्वार्ध भ 
ही बिगड़ परन्तु परोपकार अवश्य कर ऐसी gf 2) | 


परोपकार करते हैं वे हो सत्पुरुष कहाते हैं भोर स्ताथ ज्ञे | 
न छोड़ केला परोपकार करते हैं वे सामान्य पुरुष हैं। परी 


मनुष्यों में राक्षस वे हैं जा अपने प्रयोजन के fag संसार 4 
mt हानि करते हैं क्योंकि मनुष्यों में राम सब से नीच | f 
हैं भोर जा. अपना कुछ प्रयोजन वा स्वार्थ सिद्धि न होने पर | È 


भी दूपरों की हानि करते हैं उन का रात्तयें से भी aly | 


क्या नाम रक्‍खा नावे 9 । यह इम नहों जानते । एस पे 

यह fag इभा कि सत्पुरुषों का agarra यही हे fea] है 
| सपने.स्वाथ के कोड़ कर भी. परार्थ करते हें स्वार्थ पराध | प्र! 
। दने! Sra यथावत्‌ -चल भी नकीं सकते faq एक ही काम | कु 
| ठोक,२ होता है val. fad है करने.वाने मांमान्य काते |. ण 
ki हैं | बसी विचारानुसार सत्पुरुषों के कर्तव्य के श्रीस्वामी | i 
fo त्यानन्द्सरस्वती जी ने भी.पानन.क्षिया.) और. यह क्षयतः OR 


ठोक २.विचार प्रवक'त्तात नहों होता कि ( वे पथक कर | ; 
लोकिकानन्द में हो रहते थे ) स्वा० Zo नो लोकिकानन्ट्‌ | हे 
में।कुछ भी नहों रहते ये वह! किमी ay लिया नहीं हैं | 
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|: aaa किसी ने प्रसि agi किया कि उन का ब्रह्माचय्य 


m qia घावाजवृद giagi से ga रडे यदि झो ङि | | 

i ae fag N ता अखरडबरह्मवय्ये का निर्वाह करना |. | 
है| | va दुर्लभ था। fan मतवादी Mat को ठोंगलीना स्वामी E ES 
wal हो ते खिलदो उन्डे। निसजप्रकारकोबुराइयांकोंपरयह |) | 
1 का 


पुर स्यन में खसिडत gaT और यह भो नों कोई कह 


पोर | gear कि cew ने दैणापक्षार करते अमय igraat || 
रार्‌ | इच्चा छोड़ दो होवे किन्तु इस बात के sast नोती || 
नीच | gett लाग जानते हैं शिवे यथावक्षाग नित्य नियस से | 

` पर | ६ब्रोपासना भी करते थे। इम से उन को समाधि wo |, 
नीच | ढपासाना ये होने वाले सुख का अनुभव अव्य था इसी [य की 
ai] उनो ने सत्याथेप्रकाश में समाव qa के भनिर्वाच्य लिखा ||" | 
इवे | डैगियों का ठगने के लिये नों लिखा Sitata | | 
राधे प्रतारण के लिये जा लाग कुछ विषय प्रकट करते हैं उन का rid 
शाम | कुछ स्वार्थ भी उम कर्त्तव्य waaa है परन्तुस्वासि Ra 
हात | stat qua faat आचरण से fag नहों हो सकता | | b | 
(सी |... ११--(प्र ०) उपासना शब्द का अथ लिखने सें, | | 
र afa में रहना, याने अष्टाङ्ग योग से. qamara a |. 


'समोपस्थ होता ऐसा स्वामी ने लिखा है इसपर मेरा प्रश्‍न 


| डे.कि ऐसा लिखने ये परमात्मा दूरस्य इसे, TICS पोर 
' &पासना से लीव समी पस्थः हुये सरख" त्रात, होता हैः इस 
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पर से इण्वर को अपूर्णता भोर परिच्छित्रता दौख पड़ती शे. | i 
| ११ (8°) सत्याथंप्रक्षाण में लो लिखा है जि र| a 
; समोप रहना अर्थात्‌ भष्टाङ्ग योग से परमात्माके wma) 
ata ar होना यह उपासना शब्द का अर्थ हे दूस में मढ; | S 
राजा वब्टागरि जो का प्रश्‍न है कि जो इश्वर को सदव्या. | 
पक्ष मानो तो टूर wie समोप कहना न वने गा इर सव न 
पदाथ के साथ खर्वा wa gt समीप मानने से tee 
एक हेयो पाया लाता है | इस पर विचार यह है fa wa) 
थंप्रकाश में उक्त प्रकार का उपासना यथार्थ है उम्र vale 
भी सन्देह नहों किन्तु थोड़ा समक का मेद है Ga बोई ह 
मनुष्यों में किसी प्रकार का परस्पर वेर विरोध हो जाता है| & 
i तब एक Fat से कहता है कि win से wa तुम से टर ye 
wai सवसे डमारा तुम्हारा कुछ सम्बन्ध नहीं है faq! के, 
| उस का यह अभिप्राय नहो होता कि वे दोनों मनुष्य पब | ef 
| feat देश ग्राम वा सभा wife Ñ va न हों fagan) rf 
। arga होता है fa 3 दोनों परस्पर मिल के कुछ उपयोग | | 
o Se धोर जिन २ का परस्पर विशेष waa भेल | | 
0. ae हे तो घे परस्पर विछूड़ते समय भी करते हैंड | _ | 
SAAR az ही ada हैं क्योकि हम दोमो का भन्तःइरः | ` 
Sear Biel वेरो यी हजन सें maY fam i 
|. fad मित्र वा अतिमिकटसस्वन्धो भाई पर किरी परार | | 
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ry ; डी भापत्ति झाजाती है तव सुनते ही समय द्वितोय faa 
ata] anna से भा लाता है wit उसो ग्राम के रहने वाले वहां 
पस | ge नहीं पहुंच सकते इस से भी यह far gat कि वही 
t gala है जो शोघ सहायता करे यह वार्ता लौकिक sga- 


व्या. gra री मिङ डो सो मझी faq न्यायभाव्य (वात्स्याय- 
qafa) में भो लिखा हे तद्यथा 
यस्य JAIA GFI TÀ द्रस्यस्यापि तस्य सः । . 


श्या. | AAT इ्यमसर्थानासानन्तयंमकारणम | 

[कुछ | ' लिस का जिस के साथ अथ सम्बन्ध (सुखडेतु) हो वह 
कोई ट्रस्य भो उस्तो शा हे ओर fan का कुछ सम्बन्धं ayy उन, 
1 ऐ। क्वे तमीप होने से भो एक ठू परे कां प्रयोजन far नहों हो 
इए | aam | भोर वेद में भी यही निखा हे fa “तहरे agia 
हिनु | के, ay ईश्वर इन्द्रियारामों से अत्यन्त टूर है क्यों डि वे 
a| रन्द्रियों से भोग्य विषयों में ही सवेदा लिप्त रहते हैं भोर 
यह | इन्द्रिय तथा विषयों से देश्वर TEA टूर है तदाया 

योग | इन्द्रियेभ्यः पराइयर्था अर्थेभ्यश्च पर मन; | 
| मनसश्च पराबुद्बदेरात्मा महान्‌ पर; ॥(॥ 


& 

. महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुसषः पर: | 

| ega पर किञ्चत्क्षा काष्ठा सा परागतिः ॥१॥ 
र MES afa कठोपनिषद्‌ ` 
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(u) 
इन्द्रिय, विषय, मर, बुद्िसछत्तत्तत, अव्यङ्ग a Wel 
परपुरुष वे सब एक gat से पर २ सूचम हैं परमे अह | 
Roa में है उस से परे फिर कोई वस्तु नहों wy हेष 
लोलिये fe पूवं cela में इन्द्रियों से ईशर किमनो हूर 
सात्‌ इन्द्रिय ग्राह्य विषय से भो मनुष्य की दृष्टि सेर | प्र 
अत्यन्त टूर हे कि लपा ऊपर निखा है भोर लो Sarg! इ 
भक्ति करता है वह इन्द्रियादिसे लिप्त न हो के केवन we! सत 
आत्मा को ईश्वर में लगाता है वह ईशर के निकट पोर! घाः 
हशर सदा उसके निकट हे एम प्रकार समोप ग्रोर टूर मानते | शो 
Sgt में परिच्छित्रव दोष नहों आता अर्थात्‌ ईशर बत 
fagiat ama चोर अविहानों से टूर हे । इस nan) मत 
उपासना के समीपांथ में कोई दोष नहीं आस्ता |. | “घ 
१२--(प्रश्त) सत्वाथप्रका में स्व।मौ tar प्रणन क्रते हैं| का 
कि.उपनिषदों में एक में आगे सत रहता था एज में पागे न्‌ 
भसत्‌ रहता था एक में अरी ग्रात्मा रहता था एकमे wi हत्त 
ब्रह्म रहता था cat जिये यह चारो भो अनादि हैं भोर| बन 
'तत्तिरीध में परमात्मा अपने इच्छा से बच्दरूप भया एन 
जगत्‌ कहते: हैं वह सब wes वह दुमरा पदार्थ नहीं 
ऐसा लिख्‌ के उम.का उत्तर लिखत हैं कि चतन्वसात्र Ve! 2 
यडकरस ब्रंह्वास्वरूपमे नानारूप संबन्ध नहीं इयेतोन्यारर) _ 
स्वरूप से पर मेण्व र॑ के आधार से है यह भाषण का पूर्वी mf 
विरोध का साप हो लोगा ख्याज्ञ करो ॥ MET, ही 


र -A _4 4 


) 
z 


| |. 
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ap (so) इस WVT AG का उत्तर कुछ झो देने 


नों क्योंकि सत्यथ प्रकाश के अष्टस समुन्नास को fast 
वकर ĉarmi वषं afe विषय में; कुछ भी परस्पर fade 


। qari fa afe इग्वर Fal Use उत्पन्न हुई डो केवल 
र. प्रत्तां की उचित था कि maral छोड़ परिश्रम सित 


हय को; देख वा किसी. प्ाप्तःपरिंडत से उस का. ग्भिप्राय 


सुन लिव तो ज्यों का त्यों वहां: निखा हे। यह सब faza 


जानते: हो हैं कि पूवपच sarge दोनों का परस्पर विरोध 
ga हो हे यदि विरोध न हो तो पूर्वोत्तर दो पत्त हीन 
वन-सक | इस लिये पूवएच ( प्रश्‍न ) में. कहे प्रन्नयावस्था के 
aq vag wife को.उत्तर पत्त में व्यवन्या हो गई ste 


“eq चेतनसाच WAIST TI TENT में नाना वस्तुप्रों 


कामेत. नो अयात्‌ प्ररमेण्वर अनेक वस्तुओं से मिलकर 


नहों वना हे, यह अभिप्राय उस सत्‌ अमत्‌ से इई मष्ट के 


दत्तर Havel किन्तु वेदाल्ति ले।ग चे(इम वचन (सव खल्विद 
ब्रह्म नेह. नानास्ति किचन) के पढ़ते हैं fa य ATG. AF 
ब्रह्म रुप ही है vic बहा से faa कुछ नो है रस के 


| इन्र सें स्पष्ट कर लिखा है पोर सत्‌ असत्‌ विषय: उत्तर 


उमर सेःप हिले et उसी go ३१० में दिया है इस लिये इम 
We में परस्पर कुछ भी विराध नकीं हे भच्छ प्रकार (ANTS 


है क्र विचारना चाहिये Pere कक क Bie 
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श्र an प्र Š 4 
(uq )-१३ sardaa में स्वामी क्षी के प्रश्‍न wg) क्षा 


विषय में बैदाडिशास्त्रॉ में परस्पर विरोध दोख yen | बी 
ay करा है ! fada में भागे भाव्मा से afe चुद रहे. का 


खो, छ।न्दोग्य में भरन्यादि से, ऐतरेय में नादि से, बेह | ९१ 

एक जगह में पुरुषादि से भोर एश्न जगे में fecazruite fa 

से नगदुत्पत्ति इद सरोखो मालुम पड़तो है, इस में शोत रहे 

सा सज्ञा? ऐसा प्रश्‍न छर के उस क्षा पणिडत जो उत्तर aR) का 

हैं कि, सभो ag हैं, वह केसे १ एक एक प्रय समय में | af 

कोनसा कोनसा तत्वपर्यन्तु प्रलय होता है, पुनः स्ट होने यऽ 

सें वे तत्वों से सुरू हो के जगत्‌ ale होती है, इस fay, लि 

Cae uíg में एक एक तत्व भादि होता है, इस पर मे uf 

पूछता ज fa a जो प्रलय में जे। जे। तत्त्व पर्यन्त प्रनय होता y 

है सो पुनः afe में कोनसा waar सत्व से सुरू WA ale | षो 

| होती है, से[टयामन्ट्स्वासी का केसा मालुम पछा १ स्वामी | १ 
| काायुवलक्यामारकण्डय ale का भायुल प्रमाण था १।| 
| ऐसे यह मत्याथप्रकाश ग्रन्थ Ñ बहत fe waa ऐने 5 
mas लेख हैं, परन्तु थोड ये लेके उन के। में ने सत्यचात | .. 

से टिग्दर्शन किया है | | & 

© १३--(४०) Ua को अच्छे ware से विचार के देखते हैं| रे 


al सष्टिविषय में कुक भो विरोध म ही साता | प्रनेज् शा 
में wie का क्रम प्रनेह्र प्रसार से लिखा है परन्तु कारण 
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iP क्यं की उत्पत्ति सब ने मानी है किन्तु काय्य से कारणं 
‘a | दोना ऐसा उलटा fast ने as} लिखा | ला तत्त्व लिस का 
| कारण है उस की उत्पत्ति उबो कारण से होती है भर्थात्‌ 

| gar कभी न हुआ न होगा कि कभी भग्न से वायु al उत्प- 
| (न्नहोनेगे अथवा वयु का प्रलय हो जावे भर अग्नि बना 
| डय भो नहों far हो सशता | ic न ऐप्वा कियो शास्त्र | 
कार ने लिखा है | अनेक प्रहार अनेक बार WAS तत्त्वों से ERS 
ग्ट इई रय के स्वामो नोने कषे भानाते। इम का उत्तर 7 


य 
पा यह है कि आयुवत्त wr परिमाण ते उतना ही होगा कि 
fay | लितशा मनुष्य का होना सम्भव है भोर असम्भव Mg 


पडिले मार्वण्डयादि ऋषि जनां को भो नहों हुई किन्तु 
तपोबन के प्रभाव से साधारण मनुष्यों की अपेचा कषयो 


होता ee 

| ator का यथा sa अधिक छो जाता सम्भव है| घोर Mf, 4 
a 7 हो | 
a बृह ावम्यकता भो नहीं हे fa जब दूतनो अवस्था हो जा (1.५ 
77|| Tale से किसो प्रलय तक शरोर बना रहे तभी महाप्रलय, [a 
aa] एय और अवान्तर (बीच २ के) अनेक प्रलयें को व्यवस्था 


शानो लावे ऐसा हो तब ते विद्या कोदे पदार्थ हो न रहे 
| किन्तुप्रत्यच् टेख कर जे। व्यवहार हो वही सत्य माना जावे। 
| ऐसान कभी sar न होगा किन्तु जा. विषय विद्या से 

| विहानें ने निश्चय किये हैं उन में किसी विन्‌ के कुछ भी 
A| सन्देश नहीं है ia fe की उत्पि भोर प्रचय के भनेक करस 
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हैं अर्थात्‌ महाप्रलय के वोच में जितने ३ प्रलय q मा 


न्त्‌ 
प्रलय हातै हैं उन साय का क्रम पेयक २ है परन्तु eee | 


TSINA के प्रलय अवान्तर प्रलय का कन होता हे शक 
wi प्रत्येक महाप्रलय में उन २ घावान्तर WAR का कम रक्ता 
है भ्रवात्तर प्रलय का विषय कुछ सूपसिदान्त ज्योति धस 
में लिखा Jaaa | 
grer gral भागशतुस्तिट्रेकमट गुणः भा 
क्रमात्कृतयुगादौतां agin: सन्ध्ययोः स्वक'| 
अ्थःजवारइ हजार दिव्य वषो को एक magat होती 
है (जिस के मानुषी वर्ष ४३२०००० तितालीप लाख ala 
हजार होते हैं ) इसा दिव्य att को चतुयुंगो को me 
कार युग बोलते हैं इस बारह हजार दिव्य वर्ष रूप युग के 
दसं भाग को चार तोन दो भोर एक गुणा करने सेक 
युग भादि को कम से दिव्य वषे संख्या fag हो जाती है 
Wald वारह हजार में राट्युगादि चारों युग को पथक २ 
राख्या निकल wat है जसे बारह हजार का दशमा भा 
बारह सौ वर्ष हुए इन को चोगुना करने से बारह Ve 
सड़तालोस ४८०० सो वष का सात्‌युग ary faai २६००| 


छत्तोश सी वर्थ छा जेता, वाएइ gay २४०० चौवीश al] 
भका इपर सोर वारइ एश १२०० वारह सो वर्ष al) 


i 
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: लियुग होता छै इन Tt संख्यापों को मिलाने से फिर 
7 २००० वष पूरे हो लाते हैं | Ter aga 


qit? छुजार २ 
ael आदि 

qin कहता 2 जसे सतयुग के 8८०० ag में ८०० चता 
हैं ६०० दापर में चार मो ४०० चौर कबियुगोम दो सौ २०० 
gag वर्ष मन्ध्या aesti होते हैं जपे साठ घडो का मा: 
नुषी दिन रात Sar है इस का कठा भाग दश घडो इभा 
fa में पांच घड़ी मातः desgi और सायङ्काल ५घड़ो 
न्ध्या कहती है ऐसे डी मत्युग आदि प्रत्येक युग में उस २ 
| Raar मानुष वष सांख्या का छठा भाग सन्ध्या सन्ध्यांश 
| agat है इस सन्ध्याकाल में साट का स्वरूप कुछ २ विल 
qu हो जाता है। कलियुग छी मानुष वष सांख्य।8३९००० 
नार लाख AMT हजार वर्ष हे इध व्हा छठा भागा७२००० 
वहत्तर हजार वर्ष होता हे । जिस में छत्तीस इजार वर्ष का 
geri प्रातः और छत्तींग हजार वष का VAR 
| होता है जिस में अभो अनुभान ९००० पांच WaT वष 
बीते हैं लब इम वर्तमान कलियुग की Qala इनार वष, 


q 
qT à 


१50 


| क्व 


वांत युक्रि से भी सिदद हैं कि जंव एक राजा का राज्य वद” 


> Eg 
CC-0 Gurukdl Kangri Collectio Haridwar 
FM FF 


ढी उकं fest वष संख्या का छठा भाग सन्ध्या 


संतो arar fe में कोई वात aga है तो पडिले राजाः 


WITT होती हैं फिर ware चतुयुगी का fer fa 
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सो नहीं क्षमता जब तक दोनों का थोड़ा ३ प्रभाव 
है quer fast aravy aaa set को सन्ध्याकाल बो 
ते नेसे gata होते समय सूर्य का प्रकाश aR “| a 
कुछ शेष रहता और रात्रि का प्रभाव भी पुर्या नहों बा | 
लाता तब तक सन्ध्या काल कहाता है घोर राच का पृछ 
प्रभाव रांध्या काल में न हीने का कारण भी सूय का प्रभा 


Wa 


वांश हो है | से यह सन्ध्या सन्ध्यांश प्रत्येक युग में होता k 
है | एक चतुयुंगो में मानुषी ४३२०००० तिताज्ञीणकाए 
बीस हजार वर्ष होते हैं ओर दिव्य वर्ष ९१२०००वबारए | , 
इजार होते हैं इस चतुयुंगो को भी युग कहते हैं॥ _ 3 

युगानां सप्ततिः सका मन्वन्तरमिहोच्यते। pe 


कृताब्द्संख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लव! | | पर 
सूयसिददान्ते |e 

इकइत्तर ७? चतुयु गी का एक भन्वन्तर vier Ft 
Wey मन्वन्तर एक ब्राह्म कल्प में वोत नाते हैं गाख' |... 
कारांने तथा तदनुपार भ्रमन्‌ स्वामी दयानन्द्स रस्व॒तीनी ह) 
ने भो१००० चतुयुं गी का एक ब्राह्म कल्प निखा हे परत | 
१४ Wey मन्वन्तर को इकइत्तर २ चतुयु गो जोड़ी णार स. 
वा चोद्ह घोर इकहत्तर से गुणा किया लावे तो ९ 


भा 
टॅलाणा/शवाणिण 
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Mal (क्या प्रयोजन हे? । (सत्वाथंप्रकाश में इस पर कई लोगे 
| aga से wer भो को हे उस का भी यहीं उत्तर wag 
श| जा) इस का उत्तर यह है कि ये छः चतुयुगी सन्ध्या सन्नः 
| gin में चली जाती हैं अर्थात्‌ New मन्वत्तरो की are 
| gg बमासि में छः TATA ala लाती हैं ( wate) एक 
"| मन्वन्तर को समाप्ति और ga? के wee में एक झढ्यूग 
(| gta संख्या १३२८००० स्चडलाख Wein हजार वर्ष 
s परथन्त मन्ध्या सन्छ्याश होत 2 इतने (१३२८०००) समय 
रन्त TART भर्थात्‌ giad सर्वथा जलमय हो जाती है 

` | यह प्रचय जज्ञ से होता है. इस को अवान्तर प्रलय aya हैं। : 
॥ | aaar की मसाधप्ति सें लव जन से अगान्तर प्रलय होने 
| पर पाता है तब वर्षे aw बराइर सूम्रलाधार दृष्टि होती 
faa में riag को छोड़ म्व amaa छो जाते हैं जब 
| हितीय मन्त्रन्तर का फिर आ।रम्भ होता हेतव फिर नन से 
पर्दी, Traat से अष aava TRAA य्य गौर 
वश्ये घरोरां को उत्पत्तिहोतो हे पर्घात्‌ यह प्रत्येक मन्व- 
न्तके ग्रादि अन्त ज्ञा प्रलय जल से होता है दष सें पथिवी भोर 
aa शरोरों क्षा प्रायः प्रलय हछोजाता हे जन, भरित, ITZ 
र WRIT बने रहते Fl इस १७२८००० स्वच्लाख 
हाइश हजार वर्ष सें आधा ana पडिले मन्वन्तर को 
माप सें सळ्या भौर war समय आगामी मन्वन्तर को 


क 


¥ 
f 
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'इन्ध्यांश (प्रातःकाल ) समभा णाता है | इस = 
मन्वन्तरो सें sew वार एक २ सतयुग का समय y 
प्रलय (पृथिवी का लल पूणण होनारूष) होता हे | इस से शौ) 
छः चतुयु गो को संख्या पूरी नहा होती जिम से त्रास | 
को १००० चतुयु गी पूणं हो लाव | इम fag: 
ससन्धयस्ते मनवः कण्पे ज्ञ याश्चतुदंश | 
क्तप्रमाणः कल्पादो सन्धिः पञ्चदशः स्मतः १६ 
१ € i 
qifagiea 
सपनी २ सन्धि के सहित Tew मन्तन्तर एक ama 


They | 


वान्तर्‌ | 


a 


a 
गी 


होतै हैं भोर एक्त सदूथुगप्रमाण १७२८००० वर्ष agal 


के Wife में gegvat सन्ध्याकाल होता है aata aql 
युग की १७२८००० सत्रा अटुईग हजार वर्ष dall 
को TY गुणा कर तो २५८२००००द क्रोड़ उनसठ लाए 
बोस जोर वर्ष संख्या होती है ओर एक चतुयु गो at 
HNT वष संख्या ४३२०००० 2 ay at छः गुणा कर तो 


भी वही २५९२०००० संख्या पूरी हो लाती है ta प्रकार | ’ 


कः चतुथु ग) मन्वन्तरे के waat wag (assar assai) 


सें ala जाती हें दन के मिलाने सेब्रा्मा कल्प को पूर्ण १०१५ a 
WIZ पुरी हो ज्ञाती Fy । 0... 
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W) ged युगप हसण WATT हारकारकः। 
ne ag महः प्रोक्तं शवरो तस्य तावतौ ॥२॥ 
ह | 


सूथ सिद्दान्ते 
. दस उक्नप्रश्ार से एथिव्यादि qA का संहार करने वाला 
aga एक हजार चतुयुगो के प्रमाण ये कहा गा है 
aie हथ AIG] दिन को Tia भी १००० एक भार चतुयु 
गी को होतो है ॥ 
परमायुः शतं तस्य तयाटहोरावसं्यया। ` | 
'द्ायुषोष्देमितं तस्य शेषकल्पोटयमाद्मिः ॥ २१ ॥ 
ee gate ca wert चतुयुगी वाले दिन शोर saat 
| हो राजि के fear से सो वर्ष को ब्रह्मा की पूर्ण उत्तमं 
भवस्था होतो हे इसी को महाशल्य भोर इस की पूत्ति को 


4 


लाए 

) ही महाप्रलय बोलते हैं। इथ (ब्रह्मा को भायुर्दाव) में से प्रारंस्स 

रहो | STT भाग ५० वषं तो व्यतौत हो गद अव SITE ५० 
=| SRS अर्धात्‌ उत्तराई के ५० वर्ष में यह पडिला दिन ३1 


कल्पाट्स्साच मनवः US व्यतोताः ससन्धंय: | 
ववखतस्य च मनोयु गानां चिघनो गतः ॥.२२॥.. 
सूय सिद्दान्ते । 


औक ,. ... 5. SS ye one orate eee oP 
र 


रश 


'बायु/से सृष्टि छा प्रारम्भ Wars. | War से ग्राकाण at 


का ताचा eGangoin 
(ec) 

UT caur के प्रथम ब्राह्म दिन में से प्रपनी २ A , 
(सध्या मन्ध्यांशरूप अवान्तर प्रथ ) के सिति p: ae 
व्यतोत हो गये अब इस सातव वेवस्वत मन्वन्तर ठ | 
ढतीयभाग अर्थात्‌ २७ सत्तईय चतुयु गी बीत गडढ है | | 
: द्यष्टाविशाद युगाट्स्माद्यातसेतत्छत JIR | 
“भतः काल प्रसंख्याय संख्यासेकव पिण्डयेत|इ) श 

a garams | a. 
अव इस पट्टादेशवों चतुयुंगो सें से यह giz सतय © 
व्यतीत हो गया अर्थात्‌ थव Faga बर्तमान है (egg) T 
av fer है faas mifen पुस्तक इसो चतुथुंगो वै| T 
amga सें बगा है ) इस लिये पूर्वोक्त प्रकार saad) प 


संख्या करके काल ज्ञान करे] | : 
a: « “90 मे 

a इस. पूर्वोक्त सव लेखका इस प्रसङ्ग सें तात्पर्य वड निकषा | g 
कि मन्वन्तरों को आरम्भ समाप्ति में अवान्तर प्रलय जने है 
ji 3 A eb pe io K 

भोर- मन्वन्तर के witty में जज से की als at TIEU दय 


oe क Sie ८ 
होता है भोर ब्राह्मकल्प में अग्नि से प्रलव होता हे गोर 
Wea से हो ale ar फिर आरम्भ होता है भौर माए | के 
लय अवायु से प्रलय होता है भौर महाकल्प के पश्चात्‌ (| न्त 


भावाय बे वायु को उत्पात शो mat में दिजाई eaa) T 
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qantas परमेश्वर से afena दिखाने का है वस्तुतः वायु 
हक का हो प्रलय ओर उत्पत्ति होतो है घाग की उत्पत्ति 
यही है कि व्रह्माणंड रचनाथ UJAN का नियत करना कि 


| grt प्रवकाण में ARIS रचना हो | याकाश सें वायु को 


गति है लां भाकाण ANT वहां वायु भी नहों | उ हास 
ng का अर्थं प्रकाश वालो है afe प्रक्रिया में सूय चन्द्रादि 


saa से युक्त अवकाश हो प्रकाशवान्‌ हो eat हे | जव 


qaaa के प्रनव से तलसमाच काःप्रलय हो गया तो 
प्राढाश का आक्षाशपन ABT रह सकता | तथा “NTT 
MANE, जहां से we को उत्पत्ति वा जहां स्थिति हो 
बह आकाश है सो अन्यतत्व वा प्राणो भप्राणि के न रहने 
Jue छो उत्पत्ति नहों हो सकती तथा शब्द को उत्पत्ति 
में वायु fra भो कारण हैं “ग्राश्ाणवायुप्रभवः | णिक्षायाम, 
शब्द WAIT सोर वायु से उत्पन्न होता है तो वायुभग्न के 
प्रलय में भो शब्द की उत्पत्ति नहीं हो (सकतो इससे भी 
mamaa अभाव होता है | पुथिवो |को प्रलय का कारण 
इपलिये नहों लिखा कि पार्थिवसंब पदार्थ प्रलीन होने वाले 
हैं किन्तु प्रलय के कर्ता नही हैं और नेथायिकों के fawi- 
न्तानुपार परमाणु चारभूतों (वायु,भ्ररिन,जल,पृथिवी) के हो 


शेते हैं। आक्ञाश के परमाण avy होते cot लिये Wey 


a aqar उपादान कारण नको समझा जाता fag साधा” 


ee TA MS ड 
._CC-0. Gurukul’Kangri Collectioh, Haridwar 


६1४; SE E oa) aim 


AEE स धमत मय 


eae See ne ae 
BAA 5 


+ 
है. 
£ 
Fi 
tt 
pi 
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श्णु कारणान्तगत मामा नाता 2 l गौरः वायु at x: 
| कारण प्रायः भरिन हे । अग्नि से वायु में इलकापन प 
6 j लाता है इसी से ग्रोष्म काल में वायु at गति afas A 
| शीत काल में भारापन रहने से वायु को गति ag ते 
नहो होतो है। इनकाही पदाथ अधिर चल।यमान कोत va 
योर भारी पदार्थ घविझांश में स्थिर होता हे a ail fi 
गम्भीर aqa st बुद्धि स्थिर ओर इल के की चपल इर थे 
होतो है | टण उड़ लाते सोर पत्थर नहो' उड़ता है ताप. को 
यं यह कि यदि अन्य तत्त्वों छा संघर्ष न हो wie प्रणि| रा 
वायु को Waar न करे तो वायु क्षा चलना हो न डरो तथा ४ 
| वायु, सवत्र व्यापक हे तभो tar शिलाने से चलने amm) लि 
' $al लल सर्वत्र भरा हो भोर एइस्थल से जल्न लिया। तो 
जाय तो उस स्थन में इधर उधर सेजल गिरे गा ऐऐे $| के 
Vat भरे वायुको जहां wira छलमा करता है वहा २ यः 
भन्यत्र से वायु गिरता हे इस लिये उस में गति Way, छि 
| लब भरिन तत्त्व at uae हो जावे तब वायु ज्ञी गति होगा | T 
be भो दुस्तर है पर्थात्‌ अग्नि के naa में वायु अपने कारण ९ 
. भावाशमें aar जीन हो-जाता है इस लिये लल, भरि, | f 
वायु इन तोन ही तत्वों से तोन हो प्रकार का प्रलय होता | 
हे। जव२ जिस२ तत्त्व से nag होता डे तव २ उसी am | 
रे फिर ale का प्रारम्भ होता हे । इस aie पीर प्रतयके | 
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है न बहत कक लिखा ला सकता है पर यहां जितना 
रत उपस्थित EMA उस पर लिखा फिर aut इस विषय 
है घावश्वकता पड़गो तब लिखा नायगा। अव ये RLT 
SI व्रेकुटगि रि के प्रस्न पूण इए इन सव का उत्तर भी Aa 
पनी विद्या gfe के अनुसार दिया है| महाराणा नी से 
saga हे कि इण मेरे लेख को मध्यस्य होकर घ्यान दष्ट 
३ देख यदि फिर भो कुक Wer शेष रहे तो छापा कर सुभ 
को प्रवश्य सूचना कर से पुनरपि aaga निर्धारण se 
गा। अथवा लो अन्त्य में लिखा है कि anana में ऐसी 
wan शद्ध! हैं उनसे से ये उदाहरण माच लिखी Fa 
(बरतने प्रश कियेथे उन का थथावत्‌ समाधान हो गवा हो 
हो निवेदन है झि शेष ag भो लिख AFF अपनो gle 
के प्नुसार उन का भो समाधाम करू गा | कदाचित्‌ आप 
यह कहें fe तुमने qva सो gfaai दा वचन ऐसे निरे हँ 


faa सत्याथप्रकाश में स्वामी जो महाराज ने नहों लिखे 


यदि स्वासो जो ऐसे सब quai वा युक्तियां का VS कर 
देते क्षि जिस से वह २ विषय यथावत्‌ पुष्ट हो जाता तो 
feat को प्रश्‍न करने का अवसर हो न मिलता तो इस का 
उत्तर दड है कि सत्याथप्रकाण feat एक विषय क्षा पुस्तक 


ai feg wag विषयों का विचार सूलरूप से रख में 
किंवा गया हे उन में ये एक २ विषय पर एक ९ BINA 


SCO: Gurukul’Kangri Collectio Fa 
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बाश बन सकता है यदि स्वामी जी महाराज Rat fi ‘ | 
तो अनेर सत्यार्थप्रकाथ बन जाते सेए इतना - aie a P 
Bei मिलता था १ अनुमान केवल १२ ay पुस्तक ग | (® 
ओर विशेष कर उपटेश करने में रहे निस सें अनेक R 1६ 
बनाये ग्रनेक नगरादि में स्त्रमण कर उपदेश किया क 
लिखने वाला भपनो २ gfe के चनुमार लिखता है b 
यह प्रतित्ता वोद नहों कर सकता कि मेरे लेख ar D | 
में किरी देश वा काल में किसी मनुष्य के कभी a if 
घो नको vate gir महषियें ने विद्या सुस्बन्धो ह 3 | 
संस्बन्धी भनेक पुस्तक बनाये हैं उन में भी शकष करने art 
WW! करने जगते हैं मिन्तु जो इश्वरोय अनादि विद्या द| 
छे उस में भी प्रावः ले।ग गहा करते हैं ते। मनुष्यात परस्तं | 
की क्या कथा है ? स्वामी जी महाराज के लेख में वा सेर | 
aa गा हो इस में क्या आसव हे १. अर्थात Rat! | 
प्रतिज्ञा नशी कर सकता कि मेरे इस लेख पर काई बभ | 
शद्धा न कर सकेगा | 4: 
अब इस विषय को amg करता इ agfa बढ़ाने में |: 


y (8५१ 


HBA 


पार नशो दोख पड़ता हे | WAG vas | 
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पुस्तकां का सचोपच | 


बालपनेयापनिषदू (fa) संस्थात भाषाठतति afer fy 
तलबक्षारोपनिषद्‌ (केन) dma भाषाह ्तिसित | ६ h 
पनिषद्‌ संस्कृतभाषाहत्ति सव्हित १) प्रश्नोपनिषद de ९ 


j 
भाषाहततिस हित ॥) सुण्डश्ोपनिषद्भाव्य m डा कव्यव [ h 


न्यायद्शन ATRIIS |) इन्दी क्षा प्रथम yeaa “ ऐप 
रोभूषण ८) MAUJI स इिचारमिणय 4) भा 
चन्त १॥₹।२ भाग ३६ पडु faezafya २। अयसि 
nau, द्वितीय, ढतीय भाग ३६ we विना जिल्ह २७ 
gaat का डाक avaa पथक ग्राहक की ढेता होगा 
एक २ मगाव गे उन के अआायेधिद्वान्त तथा उपनिषद्‌ हो 
के प्रत्ये पर) डाक व्यय Sar होगा जा सहाशय इन 


' से, रु० तक के gaa लगे उन के। २०) रु० सेब ड़ के रिशा 


A, 
A 
N 
K 
_ से क्मिशन के gas अधिक दिये ma मे wat पष ‘ 
i 


हिसाव से ५, €० में ६, रु० के पुस्तक मिलने मे ॥ 


To) 9 Sf ue 
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qa बनस्पति आदि स्यावर में जोब fag 
करने के लिये आयशिद्वान्त मासिक पन्न से 
उदधृत कर और कुछ बढ़ा कर अनेक 
युक्ति तथा वेदादिशास्त्रो के प्रभा णों 
से युक्त भीमसेन शनौ ने लोककोपकाराथे 


222272227 


Mens Se tee 


बनाया tt 
सरस्वतीयन्त्रालय-इटावा 


सें छपा ॥ 
araq शुक्त ता? ४ । ८॥ ९७ Go १९२४ 


प्रथमवार १०००... मूल्य 7) 
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स्थावरयोनि संजीवविचार- 


. Ta : रि ~ 
| anan विषय में बड़ा दोष अथिकभस्सत हिसा 
है उस में अनेक लोग यह भो शङ्का करते हैं कि स्या- 
वर घास सनस्पलि वृक्षादि पे भो जोब माने जाते हैं 


- तो उन की तरकारी के खाने, डाली फल पत्ता तों- a) ih 
इमे, वृक्ष काटने, दातीन करने आदि प्रत्येक काम रे Pal 
पाप है फिर ऐसे पाप से कोडे भी नहीं बच सकता । | i Ti 
ऐषी दशा शें aa पापों से बचकर संसार में मुक्ति | 
का उपाय Bis भी नहीं कर सकता आर एक बड़ा a 
दोष यह है कि वेद आर बेदानुकूल ग्रन्थों के आश्रय | | 
से हन नांशभक्षण के बुरा कास अधमे SEUR का 
उद्योग करते हैं सो सब बालू को भौत केतन fa- 
ma हुआ जाता हे । हरकि ate का निषेध करगे है हि 


ङः 
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नाले भी जब वृक्ष वनस्पति शाक आदि कके : 
नहीं बच सकते तो मांस खाने बालों के समान घे र 
हिंसादोष के भागो हो चके फिर जैसे चोर चोर à 
चोरो से नहीं हठा सकता A किसी नांसाहात | : 
छो नहीं हठा सकेगा । ale वृक्ष वनस्पति आदिक्षे। ¦ 
तो खाने में हिंसादोष भो बेदादि शास्त्रों त नहीं 
दिखाया इत्यादि छारणों से अनेक अच्छे २ alga 
को भी यही सम्मति हे छि स्याघरयोनि वृक्ष qan. 


fa आदि में लोब मानना एक प्रकार को भूल है। 

चत्तर-मुक्ते जहां तक अनुसान वा प्रत्यक्षादि प्रशा. 
wt से ज्ञात है वहां लक ऐसे aga नहीं मिले Uj 
वेदादि शास्त्रों को ठोक २ पढ़ समक के और उन 
का ठीक fagia जान कर वृक्ष वनस्पति रादि 


में जीवात्मा के छाने जाने था ठहरने का निषेध & 
रते हों किन्तु ऐसे ही लोग अधिक देखे वा सुने गये 
हैं जे। अन्य भाषाओं के जानने से विशेष aiga 
होकर Ga मानते हैं । हम उन के gigaq होते 
था वेदादि के न जानने पर्‌ कुळ MAAS कर त 
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| | 
ने ते. हले क्योंकि दोषी वही माना जाता हे जे उस fa- 
l qq के ठीक समक कर भी किसी स्वाथादि के कारण 3 
Wa! उल्टा कहे परन्तु यह अवश्य कहेंगे कि चन को A- Bp | 
हारी | gfe का fga ठीक जान कर ऐसा कहना उचित | हु, 
fee] है। यदि वेद्‌ के वा चमेशास्त्रो के ठीक २ जानने i i it 
i नहों | ata अधिक लोग ऐसा मानले होते किस्याबरयोनि | |, 
[मानों | $ जीवात्मा नहीं जाता तो अबश्य उस पर ठीक २ $ 
नभ aam भी देते । ऐसी दशा में मुझे भी इस विषय Ery 
हे। | पर कुळ लिखने को आवश्यकता न पढ़ती । परन्तु | | 
मणा) ऐसा नहीं है इस faa इस विषय पर लिखने को | | 
छे नो| आवश्यकता हहे । संसारो मनुष्यों के लिये शास्त्र में | i 
र उत मुख्य कर दो प्रकार के भाग दिखाये हैं । एक तो ; F 2 
श्रादि | संभार की उन्नति करना और सब अच्छे कामो फो | k “j 
q s| प्रवृत्ति बढ़ाना जिस से संसारी सुख बढ़ें इस को ag- बाप | 


ने गये | दय सुखकहते हैं । द्वितोय निःश्रेयस भागे हे जिस का 
देमान| मोक्ष बा परमाथै भी कहते हैं । संसार के अभ्युदय a 
| सुख की प्राप्ति के लिये सनुष्य के ज्ञा २ कमे TA | E 
SAA चाहिये वा करने पडते हें वे सब वा प्रायः अधिकांश le 
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ऐसे नहीं होते जिन से किसी के कुळ भी : 
हानि वा दुःख प्राप्त न हो किन्तु ऐसे ही काम y, 
चिक हैं जिन में aata सिला रहला है। wm 
संसार मैं चसे wad शब्दों के सापेक्ष सान कर ate 
का व्यवहार चलाने पढ़ता है । जब हुम के दी काप 
वा भाग ऐसे प्रतीत हों कि इन दोनों के करने ६ 
कुछ न कुळ दोष है वा किसी न किसके! कुळ दुःख वा 
हानि पहुंचना दोनों ही से सम्भव है तो वहां fhe 
गे कन दोष हो वा faa से feel के कन दुःख प- 


हुंचे वैसा काम करना चाहिये । वर्योकि संसार में र- 
हकर संसारी व्यवहार चलाने के लिये हम Sra) मै 


एक WT पर चलना अवश्य पड़ता है इछलिये जिस 
मागे में कन दोष हो और oa था wong आधिक हो 
SS कार्य को घसेशास्त्रकारों ने आधिक दोष था बु- 
USI कास को शापेक्षा wa ठहराया घा माना R! 
ओर यही fagia सब fagri के! मान्य होता है! 


जैसे किसी प्राणी के! किसी प्रकार का दुःख पहुंचाना | 


su wae है परन्तु संसारी मनुष्य चा unk 


Qi M9 
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gat नहीं कर सकते राजादि अनेक मनुष्यों के s- 
aq हिंसक वा अपराधी प्राणियों का ag करने u- 
gar वा ताइनादि द्वारा दण्ड देने होता है क्‍योंकि 
a a साइना दिये विना संसार को व्यवस्था ठोक 
नहीं चलतो । अर उन के agar देने से Ar कष्ट 
पहुंचाया जाता है उस से कुछ पाप अवश्य होता है 
परन्तु उस लाडुना से अनेक. मनुष्य सचेत हो जाते हू 
कि ऐछा कास हस करेंगे तो हमारी भो यही दशा 
होगी इस लिये ऐसा न करना चाहिये । इस प्रकार 
समक्ष कर अनेक मनुष्य उन कामों से aaa और 
सस एक अपराधी के anet जिस से जिन अनेकों 
के दुःख होता था वा होना awa था ऐसे प्राणियों 
को विपत्ति से बचाना वा अन्य अपमे करने वालों ST 
दणड का भय पहुंचकर बचाना इत्यादि अनेक प्रकार 
का sfs पुणय होता है इस लिये वह कत्तेव्य काम 
साना ज्ञाता और मानना चाहिये । परन्तु मुमुक्ष पु” 
रुष के ऐसे कास भो नहीं करने चाहिये जिन से कुळ 


भौ किसी के! दुःख पहुंचे । Sig मनुष्य कसी fog 


e 
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Can 
नहीं कर सकता कि हिंसक खिंहादि के वा | 
के सारने में हिंसारूप अधमे नहीं हे किन्तु उन ३ 
प्राण बियोग करने से जा अत्यन्त दुःख पहुंचाया ज्ञा. 
ता है बह हिंसारूप पाप अवश्य है परन्तु उस हिमा 
से अनेकों को सुख पहुंचानारूप पुर वा धसे बहुत 
अधिक हे । इस लिये ऐसे कान संसारी दशा में ५ 
मानुकूल कत्तेव्य साने गये हैं और भानने चाहिये । 
इस से fag हुआ कि जिस कास फे करने गे उपकार 
अधिक हो आर दोष कम हो वह कत्तव्य काम है। 


अधिक gaa से थोडा पाय दूब जाता है । इस लिये 


ऐसे काम करनेवाला पापी नहीं कहाता किन्तु घ- | 


मात्मा माना जाता हे परन्तु ag agea अधिक पाप 
करने वाले को अपेक्षा संसारी मनुष्यों में चमत है 
किन्तु परमाथे को ओर BS हुए, सर्वेथा धर्मे का ही 
सेवन करने वाळे की अपेक्षा उस छा धर्मात्मा नहीं कह 


सकते । इसी विचार वा fagia के अनुसार ag 


प्यजाति N विद्वान्‌ था अधिक कर धमे का सेवन | 


करणे वाळे जिज मे संसार का अश्वि उप्रकार होता 


NUTINI SANT Ch a 


5: 1-46) au. vat 
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ता वा होना सम्भव हो उन को इक्षा साधारण भनुष्यों 
ही अपेक्षा अधिक करनी चाहिये । ऐसे ननुष्यो के! 
दःख पहुंचाने वाले जानो चस के शत्र हैं उन का 
eat वा मरवाडाळना अधिक पाप का हेतु नहीं 
9 जहां चसरेत्मा अधिक उपकारी आर अचर 
अनपकारी वा साधारण इन में से एक के मारे जाने 
ee हो agi wala की रक्षा करना अधिक 
उपयोगी होने से कत्तेव्य चमे हे । इसी प्रकार ugat 
की अपेक्षा सनुष्यजाति को रक्षा करना तथा पशुओं 
में परस्पर अधिक sant गौ आदि को रक्षा अन्य 
साधारण पशुओं की अपेक्षा अधिक वा प्रथम करना 
चाहिये और कमि कोट पतङ्गादि को अपेक्षा सामा- 
न्य पशुओं को रक्षा करना भी चर्मानुकूल है । तथा 
वृक्ष बनस्पति आदि स्थावर को अपेक्षा प्राणीमात्र 


की रक्षा प्रथम करना उचित हे । इसो प्रकार स्या- 
aù में घासादि की अपेक्षा अच्छे २ उपकारी फलः 
फूल देने वाले वृक्षादि की अधिक रक्षा करनी चा- 


हिये । क्योंकि संसार में उपकार अपकार हो उत्तम 


com 
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Sy लन कक a 
- = aA ES 


नीच अच्छे बुरे के लक्षण हैं । इसी के अन 
शास्त्र वालों ने ब्रह्महत्या का भहापालक : X 
बा पशुहत्या को डपपालक माना हे और वृक्ष हे 
स्पति छादि के तोड्ने काटने के हिंसा भो नहीं 
कहा । षयाकि हिंसा वा हत्या शब्द प्रायाबियोग हा 
रने में योगरूढ़ होरहा हे । और प्राण की क्रिया 
श्वास (द्म) जो जीबनरूप हे बही ama sod 
है । इसलिये वृक्षादि में हिंसा वा हत्या नहीं कहो 
बा मानो जाती सो ठोक fagra है ॥ 

जीवात्मा वृक्षादि में भी है यह अवशय मानना चा. 
हिये। परन्तु व्यक्ति और जाति वा योनिके भेद से भेद 
अवश्य है। सब शरोरों गे एक ही प्रकार से आत्मा नहीं 
रहता वा यों कहो कि सब देश काल और Taal 
में एकसा नहीं रहता उसमें Hz NAS कारण देश काश 


आर HAR चा aa का भद्‌ ही हे । सलुष्य शब 
` ° 


अच्छ प्रकार सोणाता हे तब मच्छर आदिके काटे पर 

भी दुःखका झनुभव नहीं होता बा इतना कस होता है 

जिससे जाग नहीं सकता क्योंकि दःख पहुंचते को अः 
~“ 


a 
4222 टम. 
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| 

H 

| ue 

| पक्षा निद्रा अधिक प्रश्‍ल हे तमोगुण ने उसकी चेतनश- | 
A f 

| faga alg के! Gal रक्खा है । जब निद्रा की अ- 

। 

| 

| 


पेक्षा दःख afas पहुंचाया जाय तो जाग भी सकता कि res 
~ i | 


a है | जब त्वचा a शून्य रोग हो जाता है लब कण्टक कि 
ग क्क | ठेदनादि से भी sam कस दुःख प्राशकियों क्षा ug- | i 
क्रिया बता है जिस से aid agi जान पडली लो ष्या उच्च E । 
रा | | जीवात्मा का निषेध कर सकते हैं ? । बालकपन i 
sit | श्रौर युबाबस्या में शील उष्ण wf मनुष्य के इलनो 

| प्रीड़ा नहीं पहुंचाते जितनी faga रोगोदुशा g- 

| gia में पहुंचा सकते हें । यह सुख दुःखादि का i 
a l भेद अवस्था भेद से है । किसी देश वा किसी काल |. | 
| पे जैसे २ सुख दुःख का अजुभव प्राणी करता है वैसा च 
E | हो सब देश और कालों शे बराबर नहीं भोगला किः “ih 


AIH | Rt > 
नु सुख दुःख देश काल छे भेद से बद्ल रके कमती 


| बढ़ती होले रहते हैं। थे सब लो साधारणा बातें g- 
शान्त के लिये हैं । मुख्य दृष्टान्त यह 2 कि जैसे आंख 
) पर | में छोटासा gq भी उड़कर पढ़ जावे तो बड़ा कोश 
1 है | पहुंचता है ate अन्य शरोर पर वा पग आदि पर 
a | येते सहस्रां fans भी नहीं जान पडते । ऐसे ह 


४-५ ARESE RE Y 


ithe 
i 
i! 
i 
ite 
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विच्ारशील wate के! अथे का अंश र ` 


शद्रायक होता हे उन की अपेक्षा साथारण a, बह 


जिम \ 
ART 


कम ह्ये व्यापता हे | इसी प्रकार ज्या २ 


प्राणी के शरीर में विचारश क्ति कम होती हे 
वसा ही सुख दुःख का waa कम होता है शा 
स्त्रकारों ने जीवात्मा का गमनागमन चार प्रकार डी 


ss 


योानियों भे सुख्य कर साना है । IIUJ । -g 


WA) ३-स्वेद्‌ज । ४-च रिङ । जरायुज में भन 
र पशु मुख्य हैं । अग्छज में पक्षी सख्य Jia 
qa में afa कोट पतङ्गादि हैं । और चौथ बदि 


के। सन्देह होने लगा कि इन में जीव है वा नहीं! 


सो इस सन्देह का कारणा चेतनशक्ति और gaz" 
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शक्ति नशा वा suas रोग को naaa भें ऐसी 


aA ज्ञावे {कि faa व्हा अनेक WA आरा ही Bawa हि 


जिस A 
aa ही दशा gaits में जोवात्सा की रहती हे । 
ART» ~ 3 
age कारणा भनुस्सृति के प्रथमाध्याय W लिखा 
। शा. | 
है कि- 
AIT फ 


| तमसा agaga वेडिताः कमंहेतुना | 


29 
AR अन्तःसतर्ज्ञा मवन्त्येते सुखदुःखसमन्वि- 
® | 
a ताः॥ १ ॥ 
a faa ||. 


Vag, Gaal में वैसे २ विशेष तसे'गुणी कर्मा के से" |. 


य दास वन के कारणा अनेक प्रकार के तमोगुण से आच्छा” a? 
ie दित भीतर सन. हो सन में सुख दुःख भोगने वाले | 4 
i ौवात्मा वृक्षादि स्यायंरयोनि में रहते हैं । pe | * 1 
नही! भनुष्यादि के तुल्य शरीराभिमान न होने वा बसा aie: | 
| अस्यास पडुजातते से बहुत कम सुख दुःख का अनुभब iis : 
इ होता हे । जैसे कि बड़े फौ अपेक्षा थोड़ी अवस्था 2 
ना है।| बाले बालक के। सुख दुःखानुभव बहुत कम होता |. 
dat) है । इत्यादि ब्रिघार के अनुखार aaf में ज्ीचात्म। 


es 
a 
= 


_.CC-0. Guruktl'Kangri Collection, Haridwar 


७3252 <' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १२) 

का होना अवश्य सानना चाहिये । खन ; 

शाक खाने, डाली फल पत्ते तोडने भे Be 


Aen न्यू 


दोप है| प्रन 
अवश्य हे परन्तु सांस खाने के समान पाप बा ay) लो. 


नहीं किन्तु पर्वा दि को सारने 
aia भो, gia नहीं मान सकते । यदि के। 


wt अपेक्षा इ ज्ञात्‌ 
3 aaa) ९ 
के ससान दोष ठहराने का भार ले, तो हमारा प्रश्र रप 
उसी के प्रति यह है कि भनुष्य, पशु, पक्षी कौट प) ११ 
aq खट्सल भक्ती मच्छर चीटी आदि के सारा. बरे 
लगा तुम बराबर समक्षाते हो ? । क्‍या मनुष्य did) शे 
सटमल इन तीनों को हत्या के दोष के Bd बरा. 
बर ठहरा सकला है ? । लोक सें भी wena sah 


ASS ~ > 
जच्तुओं के अनेक लोग जान बकर मारडाणते ah 
A a 


उन के हत्या का दोष Ss नहीं लगाता और न वे 
अपन St Bit समझते हैं परन्त भारतव्षेनिषारी 
वेदानुयायियों में गौके। छा भल से भी सार देवे तो भी 


a 


USA का अपराधी साना जाता है तथा यदि कोरे 
मनुष्य के मार डाले तो राजा उसके प्राण उसी पर 
पराघ में लेने के तयार होता 


यह अपराध al 


पा 
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& ie 
व्यनाथिक व्यबस्या शास्त्र के अनुसार ही लोक में भी 


“त है । एक सहस्त्र १००० खटमण के मारन से 


| gata & 
| ais वा शास्त्र छे AAA इतना पाप नहीं माना 


लाता जितना एक पशु वा गौके मारने सें नाना m- 
हा है। इसी प्रकार जन्मभर असल्या चा सन न वन 
पति के तोड़ने काटने में भौ उतना पाप नहीं fa- 

4 


A Ns Ps 
a गा T त्र 
ना एक मनुष्य वा ऐ के सारन में है। जें। सब से 
बराबर पाप WIAA का दावा करे उस के मनुष्य 


| दौर खटमश के मारने में बराबर पाप ठहराने का 


उद्योग लया ब्रह्महत्था महापातक Br साधारणपातक 


। al सव जन्तओं को हत्या के! महापातक ठहरान व्हा 


उद्योग करना चाहिये । इस लिये घास काटने शाक 
mR? लिये पत्ती चा शाखा तोइने में ऐसा पाप 
त्रा दोप नहीं 2 faust ga नांसभक्षणा के साथ कुळ 
भी तलना कर सत्ते Sti लोक वा शास्त्र के सिद्ठा- 
mgs जब agmg Beate के भारे atè 


| भी हिंसक वा सख्य हत्या दोषके अपराधी नहीं भागे 


जाते तभ स्थावर gate तो खटमल ANNs फो अः 
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पेक्षा भी अधिक ag हें । जेते भजष्य र पचा 
को अपेक्षा सहस्त्रांश भी maaa आदि के मारने ३ 
पाप agi बसे खटमल आदि की अपेक्षा वृक्षारि 
लक्षांश भी पाप नहीं। शा।स्त्रकारों ने Rar ही aig 
सानकर छुद्र जन्तुं के AN हत्या वा हिला 
सुर्य नहीं wal । फिर पश्वादि के सारले और घा. 
सादि छे काटने हें बराबर पाप कभी कोई नहीं gay 
सकता इससे मांसको उपमा शाका दिके! नहीं देसकते। 
अब रहा कुछ दोष सो भी जहां ga थोड़े ay 
के होने से कड़े गुणा पुण्य था उपकार है वहां ay 


कस दोष याले कास के करना चाहिये । ead) 


अधिक जे! उपकार होगा उछ से दोष दुब जायगा। 
अथोत्‌ घास पत्तो बनस्पति आदि काठे बिना काप 
agi चलता चा उस घासादि के बने रहने से उतना 
उपकार नहीं जितना हम काट कर काम निकाल सः 
कते हैं तो काटना टीक है । यदि मनुष्य wed 


घासादि के काठे चिना भी निर्वाह कर सकता है 
मनुष्य को manat के लिये इश्वर गे अन्त $| 


Fj: 


MF | ST N 
Fa 
Hoy 
p 
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4 कर बनाया है। RARI फल के wale नास. | 


ats 


ae 
x ar सूख जाने पर काटना चाहिये aa कई दोष [| A | 
नहीं है और BAST फल पकते समय सन के पेड़ ना. 
) ga) श्राप ही ate के नियमानुसार सूख जाते हैं । | | i zx 

उसी na फौ दाल रोटी खाकर निषोह करना मुख्य 


काम है इसी से मनुष्य का निर्वाह हो सकता हे । 
RU “ a 

तरकारी भौ उन BG, ie qaar ( अरवो ) 
आदि swi को खाना fagia हे । जिन का वृक्ष 
दीप छन्द USA समय सूख जाता है। इसो प्रकार जलाने 


W आदि को लकड़ी हन वृक्ष के सूखने पर अपने कान 


av 


में लावे तब कुळ भी दोष नहीं । परन्तु आज कल 
या कभी सब वा प्रायः लोग इस प्रकार faate नहीं 


कर सकते सो यह शास्त्र के fagra पर कळ आक्षेप | A | | 
Ml नहीं आला । क्योंकि शास्त्र तुस के सब प्रकार फा act | 
सः| मागे दिखाता है के यह सागं सवया निर्दोष है, au i | 
| मे इतना दोष कम वा अधिक हे जिस प्रकार चाही त्य os ey! 
‘ 
2 


वैसा करो जैसे मार्ग पर चलोगे नेते धसे अधमे के 
भागी होकर सुख दःख फल पाओगे | परमेश्वर a 
~a 
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हम सब के Sara बना कर सब प्रकार <: Je EEE 
कर दिया A anaa में लिखा है कि... È पक 
ह A पट. 2 al ६ 
& द्वा Qu व्थाकरोत्स- गिर 
ETR A EN T 
त्यानृते प्रजापति: । अनवा * 


HAASI MAS थंस॒त्ये प्र. = 
जापतिः ॥ iia 


उस A विचार gan सत्य अपत्य का मेदू सब हो A 
प्रकट कर दिया । सत्य में विश्वास और quai, Ky 
सत्र क! afla अश्रा उत्पन्न करदी । अर्थात | je 

| भलाडे बुरादे के दोनों नागं fear दिये [येनेष्टं तेत मुर 
i | गम्यताम] जिस लागे से चाहो चलो । यदि ada iy 
चात्मा बनना चाहो और संसार के सब दुःखों पे| ge 


{ घचनेकी इच्छा रखते होतो पहिले संसारी सब gal | 
Í को fantgla देकर उस aie क्के गहो यकि उ | yd 
I मागे में पाप का लेश भी नहीं हे । हल जात क sia 
बोये शक्त का भी निषेध agi किया गया है कितु| फल 


सुष्टि के अनुसार aada Q बनादि में 
पक कर गिर जाता है उस gaa से प्राणपोषण करो 
बा कन्द मंज फलादि जे! दृक्ष से पककर स्वयं नोचे 
गिर na बा जिन का वृक्ष waka सूख जावे उन 
क्ला खाकर कालक्षेप करो अधिक बोलना छोड़ो g- 
aa बास करो नित्य देशवर का ध्यान योगाभ्यास 


तप करो इत्यादि प्रकार से मुक्ति का मागे खला aa 


Aand भतों के सनान किसी निज ( खास ) 
शरीरचारी पर Awa लाने पर afas faga शे 
मुक्ति को रुकावट नहीं हे । इस प्रकार स्यावरयोनि i 


। सें जीवात्मा का गसनागसन मानने पर सुक्ति में कढ 


शका नहीं होसकती । इसी agia क्षा ठोक मानकर 
agaa आदि Wasi में बानप्रस्य और संन्यास 


oman वाले के लिये ऐसे २ waa लिखे हैं कि वह दृक्ष 
Raala पककर गिरे फल फूलादि खावे किन्तु दक्ष से 


ante लोड़े नहीं-खोदू कर वा जे।तकर MA से च- 
पज्ञे ma केर न wa इत्यादि । यदि वृक्षादि से 
नी वात्मा. साननेपू्ेक सुख दुःख न माना जाबे तो 
फल तोड़ने आदि का निषेध करना व्यपे हो जावे । 
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हस वृक्षादि में जीवात्मा न साने ता ऐसे २ ह 
lea 4 ga | 
को भी ठस के साथ ही awa करना पड़े। gaps 


तोड़ने काटने से प्रायः मनुष्य नहीं बच सकता इस$ A 
उत्तर में हम कह सकते हैं कि इसो से संसारी भनु ysa 
र मे ~ X 
पूणे चात्मा भी नहीं हो सकता इसी लिये neta 


ith : रि an A Tay ml १ 

i भो दक्षादि में जोव मानने का सिद्धान्त रखना y a 

a da 
Eo वश्यक है ॥ > 
10063: ARAN at भ 
[a हां संसारी व्यवस्था में रहकर aq बनस्पति ह| eq 
४ E] 
ETE 


z 
लोगों ने सुक्ति नागे के संसारी व्यवहार से भिन्न र. ज 
$ क्ला है । शरीः 


अब इस विषय Ñ एक बात का बिचार करना ah. उन्हे 
अवश्यक है कि जीव वा जीवात्मा किस क्ला कहते हैं| का 
जोब का लक्षण क्या है ? न्यायदुर्शनगोतम सूत्र क| शरीर 
प्रथमाध्याय सें झात्मा का लक्षण लिखा हे कि- न्याय 
च्छ X ` मेव 
इप्छाइपश्रयलसुखदु:खज्ञानान्वात्मनो |. 

A ALA í 
लिङ्गमिति ॥ 
इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ये शाला 
के fag हैं जहां ये प्रत्यक्ष दोख as agi man शि 
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; में आत्मा 2 || grat agi केन रहने से मनुष्य 
का शरीर सृतक (सुदा) सान लिया जाता है । यदि 
a fag आत्मा को पहचानने के लिये नियत न करें 
वा भरे और जीले को परीक्षा भी होना दुस्तर हे । 
aa मेँ से वृक्षादि में काडे भी fag नहीं दोख पड़ता 
| केर दृक्षादि में जीवात्मा का होना केसे fag हे! 
उक्षतः है ? ॥ 

उत्तर-यह लक्षण वास्तव सं मनुष्य शरीर का वा 
aga प्राणियें फा 2 fe जिन a ये चिन्ह हावे 

शरीर सजीव चेतन हैं आर जिन A ये चिन्ह न Bi 
| उन्हे सृतक AAMT । परन्तु वृक्षादि में जीवात्मा के हे। ने 
| हैं का निषेध इस से नहीं निकलता । ऐसा न ata ता 
के | शरीर से भिन्न आत्मा में अतिव्याप्ति दोष ATAN । 

| न्याय दर्शन के साव्यकार वात्स्यायन ऋषि ने स्वय- 
नो | भेव लिखा हे कि- 

ie 6 ~ ~ > A nA 
| नताग्ररीरस्थात्सना भागः काश्वदस्तात 

शरीर रहित आत्मा के SE भोग सुख दुःखादि 
| प्राप्त नहीं हाता । इसी कारण कर्मा के सुख दुःख 
| फल भोगने के लिये बार २ शरीर धारण करगे पढ़ता 


— a 


a 
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Lr है। जब लक एक शरोर से निकल कर : z 

| Ham ले शरीर का अभिमानो आत्मा नहीं बनत Fi 
ban उतने ala H इच्छा garlg कुळ भो प्रकट agia e 
ey ता बघा आत्मा का अभाव ATA ? । यदि कह अब 


इच्छदि गण बीजरूप से man A aa भी रहते है। इ 
तो यही उत्तर वृक्षादि के लिये भौ उचित होगा रि 
तमोगुणा से आच्छादित इच्छादि गण दृक्षादि में तो ह|| तिचा 
वास्तव में इच्छादि ग॒णों की प्रकटला आत्मा को पत्ता शेष : 
से अन्तःकरया से हे।ती है। और छान्तःकरणा की शहि| gm 
भिन्न MA बा AAT से ल्य २ प्रकार की fags 
स्वाभाविक और नेमित्तिक साथनों से हुआ करती है।| 


aga यानि के जैसे सुख दुःख भोग के साधन दि 


गये हैं वे शक्ष मनुष्प जाति के स्वाभाविक हे । उत 


से भी स्वाभाविक प्रकलियें के ञ़बान्वर Ge अगेकव 


असंख्य हैं । पशु जाति में एक wea ही प्रकार ब 


शक्ति इच्छादि गुणों कौ प्रकटता के लिये रक्ती गर 
है ar मनुष्य को सामान्य स्वाभाविक शक्ति से अनु| 
भस करने को शक्ति aga ही कम हे । मनुष्य छे ल 
इच्छादि गण पशु योनि से छेड कभी नहीं ठहरा T 


ee 
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; call पश्वादि अपनी sala का था सुख विशेष 
वनत) क्षीप्राप्तिका उपाय स्वयं कुछ नहीं कर सकते । सनुष्य से 
हि नीचे एक ही कक्षा उतर कर पशुयोनि हे । उस सें 
fk) ga इच्छादि गुण इतने निबेल पड़गये तो वृक्षादि जे। 
ते| कई कक्षा ( द्रजे ) नीचे को गिरे हुए हैं उन में इ- 
tat af कौ न्यायानुसार जैसी दशा होनी चाहिये से! 
। हैं। Gaile खयं sam सकते हैं । इस के लिये fa- 
पत्ता शेष आन्दोलन की आबश्यकता नहीं । न्याय दशन 
शहि) मं प्रायः मनुष्ययानि का विचार हे और उस का मुख्य 
tall विषय बा आशाय यह है कि अनेक नास्तिकपक्ष के लोग 
ta श्रात्मा को मानते ही नहीं कि मनुष्य के शरीर में 
fei] भी कोडे आत्मा है । क्येंकि उन लोगों का faga 
T है कि जैसे घड़ी आदि यन्त्र अनेक वस्तुओं के a- 
व| योग से बनाये जाते हैं और उन सें नियमानुकून ग- 
ca) मनादि क्रिया वा अनेकों के संयोग से एक ऐसा गुण 
प्रकट हा जाला हे जिससे अनेक कास चले लाते हैं । 
| वैसे यहां मनुष्यादि के देह में भी रुधिर को गरी ही 
जीवन शक्ति है। उस गर्मीके न रहने पर सतक साना 
४. जाता है। इस शरोर में भी अनेक TAA के san 


# via 3 
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be से घडी के तुल्य क लि! रही है । y है| गणं 
| rs cS ष्ट a) fz z 
i कल विगडुने के तुल्य जब तक साध्य रोगादि द्वारा क| परदा! 


विगहती हे तब तक घड़ोसाज के तुल्य डाक्टर | इय 
| आदि JTH सकते हें परन्त जण AJN : aca! 
E. ह > $al 

4 pi तीर की 7 

Y छेता है! तब घड़ी के तुल्य शरीर की कलः छलि है द 
काम नहीं दे सकती ste gas सान लिया जाता है नहीं 
इत्यादि प्रकार से afg से भिन्न aar के न भान हिस 
aB अनात्मवा दिये का खण्डन करने के लिये qafa होती 
Maaa का सूत्र हे कि gig nga को afiq उष. 
है क्षण २ बा पलरसें नयी २ उत्पन्न हाती रहो| पार 


kd, है। अवस्याभेद, देशभेद, कालभेद्‌ से तो बहुत ही इ. ता है 
f ea za जाती है किसी की बुद्धि एकसी सदा नहीं रह w बुड 
| | att घट के देखते समय घटाकार बुद्धि हुई फिर | जो ६ 
| अन्य २ वस्तु के देखने सुनने शोचने शया तब gaay TT 
$ पदाथे को बुद्धि बदलती गयो । ऐसे ही अनेक प १९ 
> fa 


कार के भिन्न २ गुण कमे व्यवाहार' था वस्तओं छ| 
कालभेद से जैसा २ अनुभव इन्द्रियो द्वारा करताल 3 
ता है वेसी २ बुद्धि नयो २ होली जाती है और पुरानी V7 
a बुद्धि घोरे २ नष्ट होती जातो है। इस कारण इच्च 


ATOPEN anres 
Fr 2 p न्ब्ट 
प्र 


RE 
aC 
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agi का आश्रय Big नहीं ठहर सकतो ष्येकि जिस 
एदा ते game हुआ हे उस को फिर ग्रहण को 
a| इच्छा wie जिस से दुःख हुआ हे उस से बचने की 
) agi यही दो प्रकार की इच्छा सदा सब को होती 
शि है इरी कारण पश्वादि को रूपये पेसे को कभी इच्छा 
नहीं हो ली. । तो इस से यह fag But fe जिस के! 
fig प्रदाये खा काम के ग्रहण वा त्याग को इच्छा 
होती हे उसी से पहिले कभी उस वस्तु वा काम से 
सुख दुःघ का अनुभव किया है तो इच्छा का जो आ- 
चार है बा आश्रय है अथवा इच्छा गुण जिस में रह- 
yg) ता है उस का दो फाछ में होना fag हो गया और 
T af षे यह शक्ति नहों इस लिये इच्छादि गणों का 
an जो आश्रय हे बही स्थायी वस्तु आत्मा है । उषो ने 
say उन पदार्थों की प्राप्ति से सुख दुःख भोगा था । इसी 
कारण उद्घो धक चिन्हादि से उसको फिर इच्छा हुडे 
| aa प्राप्त करू बा त्याग करूं । यदि अन्तित्य 
| बुद्धि को इच्छादि का आधार छाई माने तो जैसे S- 
val Wa करने बाली अन्य aig के जाने भोगे का स्सरख 
द| न्य बुद्धि को होकर इच्छा हो सकती हे । वसे हो 


a 
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| अन्य शरीरधारी के देखे सुने का स्मरण “2: Bi इ 
a के मत में होना चाहिये i यह दोष जनात्मवादो कशि तही 
| FR पर R इस लिये भनुष्यादि के शरीरों में इच्छादि 
1 जिसके आशय रहते बा होते हैं नह आत्मा कोई fis 
ig पदार्थ है। इस प्रकार इस GAR जनात्मवाद का खन 
करके आत्मा का होना इच्छादि गोसे सिद किया है| सजी 
यही आशय वात्स्यायनपाष्य Ñ स्पष्ट व्याख्यात है।| इर 
किन्तु आत्मा के स्वरूपका निणेय यहां नहीं किया गए खरु 
आर न यह fag किया कि इच्छादि गए जहां न दीह | होत 
US वहां झात्मा को सत सानो । आात्सा खा नीच हा। नही 
कया स्वरूप हे वह fear योनि में जाता वा रहता है 
Sag इच्छादि गण किसर दशा गें रहते हैं यह विषय 
भिन्न है। इस विषय के og सूत्र का आशय कु fe 
नहीं मिलता किन्तु सूत्र का पूवोक्त प्रकार विषय ही दि 
भिन्न हे । जैसे काडे घूस St देखकर अग्नि का होना 
Tag करे वेसे हो यहां आत्मा की fafg का fam) च 
| है। जैसे धून से अग्ति के स्वरूप की र जिर दै 
ci दृशा (हालत) भें aha रहता है इस बिषय को हिरि 
ai नहों हो सकतो वैसे आत्मा के इच्छा दि गणों से उ") x 


Es 
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z 2 aad का था चस को सब दशाओं का निर्णय 
fhe) नहीं हो सकता । ये दोनों विषय faa २ हैं इस से 


दिग दृक्षादि मै जीवात्मा के गमनागनन का निषेध नहीं 
aj matn l 
TI a sila का स्वरूप कया है ? अथवा यों कहे कि 


ue} ana वा सचेतन किस के! सानना चाहिये ? 
हे। इसे पहिले प्रश्न का उत्तर तो यह हे कि जीव का , 
खरूप सूच्म और चेतन है वह इन्द्रियों से ala नहीं 
दोष होता बह शब्ददि के तुल्य किसी इन्द्रिय का विषय 
(नहीं है। श्वेताशवतर saug सें स्पष्ट लिखा है fè- 


| वालाग्रशतभागस्य शतधाक- 
=| ल्पितस्थ च । भागो जीवः a 
विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पता 


वाल के अ्प्रभाग के gaia अंश के तुल्य ges जोब 
हे वही अच्छे २ यथोचित साघनों से सुक्तिके लिये 
| aad होता हे । यद्यापि जीव इतना qa हे तथापि 
gs} वह्‌ जैसे He बड़े शरीरों में जाता वा रहता हे ठस 


A a 
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Fits सध ' शरोर में उस को शक्ति व्याप्त रहती है ३ 
ee 0 ~ q 3 n: o > i l 
a. ta दोपक छोटे घर सें जलाया जावे sr बे : à qa 
1-4 = Bs, > ty g 
; re: satar नाचे sar घरभर म उस का प्रकाश 3 q mt 
pee नच uit i 
E इसी प्रकार जीवात्मा की चेतनशक्ति सब्र am 
| } शरीरों में rat है 3 ट a भी 
ee Unt म फलो रहती हे agona शोत 
OS MAIN syo १८७ में लिखा है fH । sf 
(2४ सो inp NN जी Al 
. गानरा5नः शरीरष जीव इत्यभिधीबते। | ६ 
र्र fa ९ क्क्र 
सन स प्रकठ BRI A श 
a , = "न के तुल्य प्रकाशस्रुप पे. fa 
>, ON : 
T भनुध्यादि के शरीरों में जीवपदवाच्य इ. | 5 
i पर 
हाता हे । मानस गे जञ हि 
R कहने से asia यह है कि मन a 


3 साचन के बिना जीवात्मा के इच्छादि गण प्रक | हो 
नहा होते किन्त आत्मा और मन के संयोग में ही इ- 
i oe गुपा प्रकट होते हैं । सुषुस्ति में भी मन तमोगए ही 
i Misaife o 

sa SW san है gut BIT ठीक २ सुख दुखाद | लि 
i. का अनुभव नहीं होता किन्तु जैसे अधिक giada ` 
2 

| 

Es 

K 


JERR OERE 


हुए को मच्छरादि के काटने से कुछ दुःख पहुंचता है| के 
इसी लिये बह SA से ही शरीर को हिलाता | प्रत 
हाथ Salat पटकता हे इस कारण उस समय मतके | सः 
i | साथ आत्माका पुरा संयोग नहीं साना जाता. fed | वर 


treme 
re = 
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E म रहता है । स्वप्नदंशा में जब तक ag- 
NY] चक्र हेतुओं की अपेक्षा almana fagi की प्र- 
गा] ता अधिक रहती हे तब लक दुःख पहुंचाने पर 
a ही जाग नहीं सकला । यही दशा वृक्षादि स्यावरोंषे 
गो. लीवात्मा को हे । प्रथेशन यह कि वाहरी प्रकट इ- 
alg के अचार का ही नाम जीवात्मा वा जीब्र नहीं है 
॥ fae इच्छादि गुणों से वा मनसे भिन्न एक जीवात्मा है 
बे. | जिसकी बिद्यानानता इच्छा दि को प्रकटला होने न होने 
कषः | पर दोनों दशा मे भानो जाली है। प्रश्न-यदि कोदे 
मन | शंका करे कि दीपक की विद्यमानता में प्रकाश न 
कट | date ठोक है? ऐसा कोडे मान सकता हे? 
इ- | बा प्रकाश न होने कौ दृशा में दीपक होन मे प्रमाण 
[| | हो क्या है? दीपक का अभाव हो क्यों नहीं सान 
दि | लिया जाय ?। | EF 
` उत्तर--यदि दिन में अधिक प्रबल आंधी मेघ 
के दष आने से रात्रि के तुल्य अन्धकार फश जावे और 
: प्रकाश न रहे तो क्या तुम मान शोगे at सिदुर 
सकागे कि अब सूये नहीं है? वा fost आच्छादक 
वस्तु से दीपक ऐसा gat दिया जाय जिसका प्रकाश 
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छी न फैले वा बहुत मन्द्‌ प्रकाश फेल जावे 
भान लोगे कि दीपक बहां नहीं है ? ne 
यदि मान शके वा faget सके! कि सूयांदि E 
हैं तो वक्षादि में भी जोबका अभाव सानलेना a 
यदि किसी प्रभार से सूया दि को विद्यनानता हे 
fag करो तो वही प्रमाण वृक्षादि में जोब को सत्ता 
सटु करने के लिये उपयोगी होगा । इत्यादि fy. 
चार के यहीं छोड़ना ठोक है क्योंकि आगे पार नहीं 
A अब यह fama शेष हे कि usta बा सचतन 
THE के RAAT चाहिये ? । इस का उत्तर यह है 
कि जे am बीज से उत्पन्न हो और समय, सेत, 
जल तथा बीज इन चार प्रकार कौ सामग्रियों से णि. 
Set उत्पत्ति होकर किसी नियत सभय तक्ष a 
और पोछे नियत परिणत (ag) अबस्या में ar a 
गनुक रोगादि के कारण आपनी asta अर्थात्‌ ( स- 
जीव ) दशा क्षा दोड़कर मृतक हो जावे बा a 
गाचे उपके सजीव कहते हें । ale और कीव शब्द 
में एक अक्षर की लौट de है इस कारया इनका 
अथे परस्पर. अधिक मेल अवश्य रखता है कि जे 


| Digitized by mG Se" Masts iss Chennai and eGangotri i f i 


हू ats से हों वे शरीर मजोघ बा ata afa SET : i f 
र्फ क्ते है तथा जिन शे sits है जुन EA ata जारा | | र 
नहीं | आगे र सन्ति चल सकती हे ga प्रकार चीज आर ie 


w| ma ये देश्नों सहये।गी वा सहचारी या सापेक्ष शब्द 
र Jingi ma wet युन ग आगे saf Eae 
ata s rÑ हा सकला । sate {Haq बस्तओं का लो 


ATI 

fy | तहीं वहां laren किसी रूप से रहे भी परन्तु श- 
Fal रीराभिमानी नहीं हौ aeat । बी जशब्द तजः जाही 
तन | सामान्य कारण नहीं है faq बोल feat अजो श~ 


है | रीर का सवोत्ततसार होला है जिस में उत शरोर के 
yen सत्र अंश रहते हैं इमो कारण उस बीजसे फिर 
ज़. | शरीर बा वृक्षादि बन जाते हैं । लौकिक व्यबहार 
सं वृक्षादि शरीर ugaza नहीं भामे जाते और श- 
रीर के स्थान में galg शब्दों का भौ प्रयोग नहीं 
होता gast कारण चेतनशक्ति की namal आर 


[ब | awa है । भजुष्यादि के शरीर सें चेतनशक्ति प्रः 
Bay aia आर जिसकी चेततशक्ति बिशेष पीड़ा E ` 
A चमे gas रोगादि द्वारा faa को शाय ag स. heal 

जा | «रोर कहाता और जे! छेदून किया ( काटा ) जाय } 
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बह GN कहाता हे । इसो कारण =a Sh 
रोरे a हिंसाशब्द को प्रवृत्ति हे और gene 
नहीं | परन्तु àg बा PTOA A 
शरोर शब्द के स्यान सें दक्ष शब्द का प्रयोग आता y 
जैसे mAg A— 
हा सुपणा सयुजा सखाया समान gy 
पारपस्वजाले ॥ समाने JÀ पुरुषों नि. 
मय्रोऽनीडाया शोचति AARIA: ॥ श्वे०३४ 
इन dat प्रमाणों से वृक्ष शब्द क्र के शरोर 
लिया जाता है । इसी प्रकार वृक्षादि के स्थान में 
कहीं शरीर शब्द का प्रयाग Mima ते wasa वा 
आश्चयं नहीं है। परन्तु वृक्षादि स्याबरों के शरीर 
चारो aaa के विषय में न्याय सेषेशिक शास्त्र का 
fagia .विद्वन्मोद्तर ङ्विणोनामक ग्रन्थ में ऐ७ा हिः 
खा हे कि 
रारीरता नास्ति महीरुहेषु जीवाश्रयः 


(८9७ oN A 


asta विनास्थिप्रांसे: । चेन्मन्यते केवलः 


A 


जीवयोगातू डरीरतास्तां तदयोनिजपु Nal 
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Waste veri ~ 

कारणं AR: कवलभागभाजनम्‌॥ २ ॥ 
वृक्षादि स्यावरों से जोबात्मा का निवास होने 
रेषे | प्रर भी हड्डी मांसादि के न होने से उन के स्वरूप 
fq.) क्षे शरीर शब्द से नहीं कह सकते ar बक्षादि के 
शरोरधारी नहीं सान सकते । यदि केबल जीवात्मा 


का योग होनेमात्र से gafe शरौरथारी माने जावें 
| लो उन का शरीर अयोनिण साना जायगा । स्त्री के . 


| miga से जिल को उत्पत्ति है बे योनिज शरीर 
| जाने जाते हैं । तथा अन्य प्रकार से उत्पन्न होने 
र| wet को अयोनि कहते हैं ॥ शरीर मानने के पक्ष 
का. में जल glad आर वायु इन तीन aval के योग 
लिः 


से वृक्षाद्‌ का झयोनिज शरीर माना जाला और 
| पार्थिब भाग की अधिकता से व्यवहार को सिट्वि के 
faa वृक्षाद्को gu पदार्थों के {waqa विषय भो 
मानना ठोक हे । gale का अयोनिज शरोर पुण्य 
| धरापरूप कायो के संचय का कारण नहीं wala वः 
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ale अपनी fagan दृशा शें पुश्पपाप y a 
है ट्‌ + > | 
; करते किन्तु पूवत्तन्नों के किये निकृष्ट कमो का 
i ty MAR सात्र के लिये उन का अयोनिज शरीर है ५ r 
| ngafa बोज से उत्पन्न हो वह asa असेत, है सः 
ae हे तो ueat बा age आदि wen पी कडे वस्त पे मत 
| 7 होते हैं जिन का पहिले छोटा बीजरूप ट कड़ा होत as 
IY है उसी से a aga # AIX aga az २ ei जाते d aga 
g तो इस पक्ष Ù अलिव्याप्ति दोष झा. गया ga क्षण शङ 


तुम ळा चाहिये कि पत्थरादि को भी ama वा म. Ha 
चेतन भाने! । आर अन्न पाषाणादि भी चेतत ह दवितीय 
ar फिर जड़ किसे कहो गे ? । 


इस का उत्तर यह है कि पाषाणादि का asia 
वा सचेलन होना शाच्या के।ठि हैं है किन्तु fag नही 
wis naw तो कीआ से safa होना ही dis 
नहीं जान पडता । feat बस्तु का बढ़नासात्र ali 
से उत्पत्ति fag नहीं कर सकता । आनेक m i 
गहूं सिट्टी नहीं है at थोड़ी है agi बडे २ ढेर हो 
जाते हैं अन्यत्र से वड २ कर agè द्वारा aT 
लो आतो है | एथिवी के जिस हिस्से सें Rar 


se 


LGuruki 
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ह सतु की खानि होतो है बहां अन्य वस्त जा रे क 
rye जा पढ़ते हैं सब उसो के रूप में बन जाते हे । जैसे ee 
ऐ॥ | age लवणको जहां खानि है agi जे कछ पडता Bbc 
Man) है संब SRT बच जाता है इसी प्रकार जहा पहाड़ l र 
jà में पत्थर बनन की खाले हें वहां अन्य aai छे et र 
होत त्रसरेण भी पत्यररूप होते रहते हैं । इस कारण पत्थर eid 
ते इ aga हैं। यादि इस प्रकार छे बढ़ने से जीव होने को CS 
कार) Us! होतो है ला ait मे जीव कौ शङ्क होना स. . Ik A 3 
1स. a हे। इस लिये ऐसी शङ्का ठीक नहीं | भौर | i ie 
ह| द्वितीय कदाचित्‌ कोडे पत्यरा दि ऐसे हों AI दृक्षादि गा. 
लोबधारी ऋतु, खेत, और भलरूप चार प्रकार st | 
जो and से किसो नियत समय तक उत्पन्न होकर asta 1 


wi रह कर सूख जावे (ga होजावें ) बा अपनी ad- 
भानद्शा ( हाणत) के छोड जावें तो उनका सजीव ea 

बीज | गान BAW हमारी कळ हानि नहीं ॥ ह. 

TH) aa- घास शाक तरकारी act ओषधि आदि 

(हो. सप्र हो णें जीचका निवास ama ? । 

V चत्तर--हां ऊपर लिखे अनुसार aia से चत्पन्त 


q हकर नियत समय as ठहर कर नष्ट होजाने वाले 


ols 


| 


3- 
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घासादि सनी Maud हैं इस में कुछ a mi 

म०-यदि घासादि के पश्वादि न खावे ता a 
जी सकते हैं | ओर खावे ते पशुपालने वाले a 
देष लगेगा । फिर थमेशास्त्र में पशुपालन वैश्य क 
कत्तव्य कमे UT ठहराया गया ? । पशुओं का ee 
चासादि बनाया और मनुष्यों के पशुपालनकी gy, 
qt ते। fag हुआ कि परमेश्वर ही भनष्यों से पाए 
कराना चाहता है । ऐसा है ले मनुष्य का अपर 
नहीं किन्तु ईश्वर का देष है ॥ 

उ०-यदि पश्वादि हरी घास न wa और प्र 
नेक प्रकार का भूखा पककर वा सूख जानेपर एक 
को ge घास wa लो जीवित रह सकते हैं । या! 
पशुपालने बाला चाहे ता हरो घासादि खिलाये faa 
अच्छे प्रकार पशु पाल सकता है। और कदाचित 
fad देश था aaa में हरित घासादि के बिना ५ 
शुपालन नहीं हो सकता हो और पशुपालनदृत्तिती 
छोड़ भी नहीं सकले तो पशुपालन कत्ता को कड दा! 
अत्रश्य लगेगा । हम gia से gaa हैं कि परि 
घासादि को जड़ सानकर इस दोष से तुम किसी ४ 


नार बच भी यये ते| संसार के असंख्य कार्य at व्य- 
yn 2 c> पि 
बहार ऐसे हैं जिन के किये faa मनुष्य कदापि 


नहीं बच सकता सन से भी बचने का उपाय कळ 
~~) 


| शोधा है? यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि संसार छे सत्र 


ga चलाता हुआ भी Se waqr निष्पाप हो स- 
कता है । ते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसी दशारे 
मनुष्य कदि agar निष्पाप नहीं हो सकला । एकर 
पग घरने में पाप gaa का संचय होला रहता है । 
बनने फिरने खाने पीने उठने ask आदि साधारण 
aagi मैं भी अनेक wai का जान कर बा N- 


| ज्ञान से मरण होता था उन के कष्ट पहुंचता रहता 


है। इस से काहे नहीं बच सकता आर न उक्त व्य- 
बहार किये faat रह सकता है । इस से यह nà- 
शन नहीं है fe जब नहीं बच सकता तो जानकर 
भी पाप करने चाहिये । इसी लिये चमेशस्त्रॉमे ड 
पाय बतलाये गये हैं कि जहां तक हो छद्‌ पापों से 
बचने छा उद्योग करना चाहिये जहां नहीं बच स- 
कता वहां उस Rt प्रायश्चित्त बताये गये हैं तथा उस 
छे बदले fade युय करने को झाल्या दो गयी है । 


ees 


+ 
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‘ y कष 
रना चाहिये और यदि कहीं कभी हरित घासा? 
1 


खाये विना पशुओं का alg नहीं dem हो. 
जैसे सिंहादि अनेक प्राणियों का निर्वाह किन्ही की. 
at का मांस खाये विना नहीं होता और HAS मां: 
साहारो प्राणियों का मांस ही भक्षय बनाया प्रतीत 
होता है क्या यह मी दोष परमेश्वर ही पर तुम त. 
TIM ? । हमार पक्षानुसार तो मनुष्य अपने सुत 
छे लिये जे! २ काम करता है उन शें यदि उष है| 
कुछ पाप था दोष लगे वा दुःख fas तो उसका 
अपराधी वही बनेगा इशवर का इस में कुछ दोष नहीं 
यह नहीं हो सकता क्रि भोजन प्राप्ति से होने ae 
सुख को हम भोगें और मल संचय से होने बाले दु 
mate जन्य दुःख का भागी कोडे अन्य बगे aga 
अपने सुख के लिये पशुपालन करता हे उस में होते 
वाले afina अपराध वा दुःख का भागी भी a 


DE 
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ma ai होगा ag निश्चय हे कि जे। संतारो सुख के लिये | a | 
सरि भागैगा.। ठस Bl कुड दु:ख भो अवश्य प्राप्त हें।गे । EET | 
दी [| जब्र संसारी व्यवहार में रह कर मनुष्य ada fa- १५ 
मेक.) ध्पाप नहीं हो सकता तमी ते हमारे यहां तोसरा, | $ ia 
arf Aa आश्रम बन सकता हे । यदि गृहाश्रम में सध E 
ta व्यवहार करता हुआ भौ निष्पाप हो सके तो फिर | i 
ही. बानप्रस्थ संन्यासाश्चस व्यथे हा जावें Sadi के Ei 
यहां बणाश्रम को व्यवस्या नहों इसी लिये उन के 
| पत में कोइ. निष्पाप नहीं हा सकता aa विश्वास Fst) 
कर पाप छुड़ाना चाहते हैं जैसे कोडे कहे कि में सं- SN i 
wa पढ़ने के परिश्रम के! Ar असाध्य समक कर ॥ | 
1 है| नहीं कर सकता परन्तु किसी uwa पर विश्वास i 
[क| कर लूं कि बह छपा कर दे तो पढ़ जाऊं जैसे यह a 
नह| विशवास विना परिश्रम किये तीनों काल में कमर | \ 
राहे फल नहीं हो सकता वैसे ही पाप छुटाने का fà- ४ | 
ह इतण निष्फल जानना चाहिये। 
qa; भष स्यावर सं जीव होने के विषय म वेदादि 
Ail शास्त्रों के कुछ थोड़े प्रमाण इस लिये लिखते हैं कि 
a8 शास्त्र प्राण के प्रधान मानने वाले लोगों 


ड 
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Palate St भो farata हा जावेगा । जा लोग शि युति 

| ! प्रधान नहीं मानते वे कह सकते हैं कि जब as a 

| fàg नरक प्रमाण न ie तत्र लक हस ah क 

ioe site नहीं नान सकते इस लिये प्रथम वेद्‌ के भ्न 

l । का प्रमाया लिखते J- 

PE इदं जनासो विदथ सहद. ° 

| om i (2 a 

ब्रह्म वदिष्यति।न तत्पूथिव्या : 
4 A z q 
नो दिवि येन प्राणन्ति वीर 

€ 

9७] घः॥ अथव १॥ ३२।१।| ३ 

त. हे भनुष्ये। ! यह तुम लोग जानो कि जा salah) झो 

oe सत्य We वेद कहता है कि वह शक्ति न giada) तर 

| | में सूर्यरूप तेजस में है कि जिस से बीरुध्‌ हि| अ 

| ‘ wat जोवित रहते हैं। अर्थात्‌ तैभस वा पार्थिवाद वं 

l r जड़ संसार के किसी ged में ag चेतनशक्ति नहीं 

ti है जिस से जीवित कहे वा भागे जाते हूं रिल ब| गै 

ग : |; maga चेतन शक्ति aay आदि स्थावरों गे q i 

` व्यादि aval से भिन्न ही है ॥ 
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( 3 
ज्ञीवलां नघारिषां जीवन्तो 


मोषधीसहस्‌॥ MA CNG 


जीव लाति-आवत्तेऽसो जीवला तां जी- 
वम्तीमोषवीसहमस्मा अरिष्टतातय इव इ 
द्यत्तरणान्वग Il 

Ja छ अपने में लेने रखने वा स्वीकार करने वाली 
stadt प्राण शक्ति के चारण करती हुईं ओषधि के 
में अपने अनिष्ट रोगादि जन्य दुःख छे निवृत्त करने 


के लिये चाहता amar हूं । वा यों कहो कि ऐसी 


ओपधि के अनुष्य अपने gard उपयेण गे लावे । 
तथा AO Wo ९२ 

गरीरजेः कमं दोपेयाति स्थावरतां नरः । 
वाचकः पाचमरगता मानसरन्यजातताम्‌ 
जे मनष्य शरीर से हेने बाले चोरी हिंसा व्यभिचाराद्‌ 
कामों St प्रबलता से दीघं काल तक निरन्तर करता 
है वह जन्मान्तर में स्याबर योनि को प्रास होता है। 


RON 
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तथा बड़े २ घाचिक पापों से पक्षि योनि 
bi: क ; x: 
[id wat की योनि पाता और भानस पापों वि q ड 
|X awm नीच जातिया छ जन्म लेता है 
BAO Wo १२ j 
a स्थावराः कमिकीटाश्च मत्स्याः सप, बेद 
| सकच्छपाः । पशवश्च सुगाश्वेव जघन्या ता. ऽ 
मती गतिः ॥ १ ॥ 
Snar वृक्ष वनस्पत्यादि कोड़ा, चोटा, “amh, सांप 
SEH, पशु चौपाये और सृगहरिणादि ये gq 
मोगण में निकृष्ट दुजा के देहधारी हैं । मनुष्याद्‌ की 
अपेक्षा ये सब एक प्रकार के fee हैं परन्तु पश्वारि 
से बहुत नोच स्यावरो की कोटि हे इसी कारण शब T 
से पहिले इन के श्लोक में पढ़ा है । ayo wo १ 
टणगुस्मलतानां च क्रव्यादां दंष्रिणामापे | tis 
T e A 
ALPASA चेव शतशो गरुतल्पगः ॥१॥ | दोष 
चघासादि तृण गर्म गुच्छा वाले फलों के पेड area वा- Bi 
oO ` . N 
ली लता डांश मशक छिपकली आदि तथा हिंसक मः | पष 


Tt) घाल 
q के 


ME 


| Bs: 
Het 2 
i 


EM 


EE = = eet es 
op TNS 
aS Lee ae 

Mas, ; 


a Buss 1 
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| (४) Eig 
uh तष्यादि नोथों में गुरु को स्त्री से व्यभिचार करने | bs | 
| दराला पुरुष जन्स पाला है। चमे शास्त्रादि में खोजने | 
| a इत्यादि सेकड़ों प्रमाया मिल सकते हैं जिन का ae 
| gat दिखादेना हौ बुद्टिनानों के लिये बहुत है। 
0, वेद के प्रमाण अत्यन्त स्पष्ट नहीं तथापि स्थावर ते 
| ala का होना अति ही स्पष्ट है। वेद में प्रायः सा- 
| mat वर्णन होता विशेष कर स्पष्टता से वर्णन करने 
| क लिये हौ घमेशास्त्रादि ग्रन्थ घने हैं से ऊब यह 
सांप, fog हो गया कि स्यावर में नौव है उस के लिये वेद । | {4 
त: | तथा घमेशास्त्र के प्रभाणों का सेल भी मिल गया तथा | | i 
| को | यही बात युक्ति से भी fag होगयो तब वेद्मतानु- i 5d 
रि | यायी महाशयो का निविकल्प भान लेना ही उचित $i) ; 
ख | हे। और इन सनु के प्रसाणों से भी अधिक स्पष्ट ite i | 
१ | प्रमाण के लिये आगे महाभारत के कुळ झो लिखते oe Ny 
q | हैं। महाभारत fand मोक्षधमै के अन्तगेत भूगु भ- Gl BSE 
gy पदे के संबाद में लिखा 2 किः-- i ; 
a.  पैनानासपि जृक्षाणामाकाइोऽस्ति न संशायः। 


An’ A AT. 5 
म" | पष। पुष्पफलव्यक्तिनिल्य समुपपद्यत ॥9॥ 


नर» 
nD ७-० 20८... > मे 


कः 
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ग ऊष्मतो म्लायते वणे त्वकूफलं R S 
rataa शीयते चापि Aaa विद्यते! 
वाय्वग्न्यहानिनिधीषः फलं पुष्पं विशीयते॥ ५ 
i Aea AG शक SFT TRWM g 
T azi वेष्टयते ga सवेतश्वेव गच्छति। हो 


agza मार्गोडस्ति तस्सात्पश्यन्ति पा. १४ 
दपाः॥ ३॥ की 


A J SS AAAA नेनि 
पुण्यापुएयस्तथां गन्धधूपश्च [वाचधराप | | 
N A A AA जहा 
अरागाः FETA सान्त तस्माजधान्त | ar’ 
ear ॥ 5 ॥ ett 


qa: सललिपानाऱव्याधीनां चापि दाता] ज्ञ 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाद्य विद्यते रसनं द्र॒मे || षि 
वक्‍त्रेणोत्पलनालेन TAA जलमाददेत्‌ | ७ 
तथा पवनसंयक्तः पादेः पिबति पादपः॥७॥ रक्ष 
सुखदुःखयोग्रेहणाच्छिन्नस्य च fatten! i 
जीवं पदयामि दृक्षाणामचेतत्यं न विद्यत) हा 
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मषार्थः-इस प्रकरण A पहिले यह प्रश्न उठाया ah 


4 गया है कि aai में a ओर पांच ज्ञानेन्द्रियों की 
A gaat हैं वा नहीं eet का उत्तर पूवोक्त wai 


यने है दिया गया है कि आकाशादि पांचों avait का सेल (ETS 
पा॥ ह में है और पांच g से बने पांच ज्ञानेन्द्रियो EE 
| | क्री शक्तियां भी इन गे हैं इसी कारण जीव भी इन |. 4:6 
१ अवश्य भानना चाहिये क्थोंकि गुणी के faar गुं 
ही स्थिति कहीं भी नहीं देखने मँ mati पांच ज्ञा- IRE 
तेन्द्रियों की शक्ति जोबात्मा के सहयोगो साधन हैं । mil | 
sai जीवात्मा का निवास नहीं वहां ज्ञानेन्द्रियों का i ah 
pl कोई काम कदापि wel हो सकता तो ज्ञानेन्द्रिय छे 1 ४ | 
«| काम से जोब का होना fag हो गया । यद्यपि वृक्षों =| 
नात की पिण्डी आदि के सब अवयव सम्मिलित हैं तथा- ay 
म ६| पिउन ते आकाश ava का काम होता अर्थात्‌ आ- ES 
qi काश उन के भीतर विद्यमान है Aife फूल फल | 

॥७॥ वृत्षो के भीतर से समय २ पर सदा निकला करते हैं। 
यदि अवकाश भीतर न होता तो feat वस्तु का 
निकलन्ना पेठना नहीं बन सकता । निकलने asa 
| ar मुख्य हेतु आकाश तत्त्व ही है । कोडे कहे fa ऐसे 


| 
í 
। 
> 


ig 
+ 
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ee 


bsg) तो पत्यर आदि में भो आकाश हीना fag z: ह 
शि. 5 


Ba 


Ea हे इस का उत्तर यह हे कि इस पर हमारा विबाद > ; 
A नहीं कि पत्यर आदि से आकाश नहों है छिन्त ह. K 
ties मारा कहना यह है कि gat सें आकाश का काम ' y 
| i जैसे स्पष्ट दोखता हे वेषा पत्थर सें नहीं। कदाचित be 
ae पत्थर सें घ्राराश का होना fag भी हो जाय हो 4 
हसारी कुळ हानि भी नहीं परन्तु आकाशादि का होना 
पत्थराद्‌ में fag भी हो जाय तो.वे चेतन वा asl वृक्ष 
नहों हो सकते ifa सजीव होने कौ सामग्री एह ना 
यही नहीं हे किन्तु aga है जो ga से लिखते mÀ शरि 
हें ॥ १॥ वायु और आग्नि तत्त्व भी वृक्षादि में हैं। ae 


अग्नि के बढ़ने से वा ग्रीष्म ऋतु में अधिक ताप प. भी: 
हुंचने से उन वृक्षों पर उदासीनता ळा जाती है। 


त्तः 
| | उन को त्वचा और फनफूल सुराय जाते वा गि! | तते 
i नाते हैं इस से माळून होता है कि बायु का काये स्प. हो 
| k शेन्द्रिय इन में है adife जिस के स्पर्श इन्द्रिय नहीं बिग 
a | उस को बाहरी सरदी गर्मी व्याप्त होकर कुछ बाधा | दौर 
fe नहीं पहुंचा सकती ॥२॥ वायु अग्नि और विद्युत्‌ at नही 
hs 


y K गजना के शब्दों से gal छे aw फूल गिर जाते है गेंद 
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| f a प्रतीत होता है कि वृक्षों में शब्द सुनने छे 
qa इन्द्रिय को शक्ति विद्यमान है । क्योंकि श्रोत्र 
इन्द्रिय के यिना भयडूकर शब्द फा भय किसी के भौ- 
| तर जाकर कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता । जैसे किसी 
Fag gaa बधिर मनुष्य Se केसा ही कठोर था कोमल 
तो| चन कहा जाय जिस का ag कान से न सुन पावे 
हीना तो उसे कुळ भी हे शोक न होगा॥३॥ लता की वेल 
जीव | वृक्षादि पर लिपटती और सब शोर St बराबर चढती 
UW) mat है इस से जान पड़ता है छि वृक्षों मं देखने की 
प्रापे शुक्त है क्योंकि जिस में देखने कौ शक्ति नहीं वह 
हैं।। qa में नहीं चल सकला । यदि कोडे कहे कि aa 
पः Wa बिना नेत्रा के मागे में 'थलते हैं । तो इस का 
है। | उत्तर यह होगा कि वे ga नेत्रों से देख कर a- 
गि | तते हैं। RR की बाहर निकलने वाली शक्ति अन्ये 

को बुद्धि में आ जाती है। और इन्द्रिय गोलकमात्र 
| fang जाता है fara इन्द्रियशक्ति नष्ट नहीं होतो । 

शौर वृक्षादि सें भी प्रसिद्ध इन्द्रियों के गोलक हम 

नहीं ठहराते fara इन्द्रियां को शक्तिके काम उन 
HE दीखते हैं इस कारण इन्द्रियश क्ति उन में मानने को 


धा 
at 


Sa En एज oe जाडा 


Ne SR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee ee 


( ४६ ) 


आवश्यकता हे ॥४॥ अच्छे २ QE सुगन्ध Mi नाना 
प्रकार को Yai से वृक्ष नीरोग और फल फूल ऐश 
वाले हो जाते हैं इस से ज्ञात होता हे कि उन] 
सुघने को शक्ति विद्यमान है । wife जिस में ग. | 
anga को शक्ति नहीं डस में gra gia प्रवेश | 
कर कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता हे ayn पाद्‌ अथात्‌ 
जहां से पृथिवी के जल को पोले था अपने में हेन 
MT वृक्षों को जल के थिकार से रोग भो होते a. | 
खते हैं तया रोगों को ओषधि सा रोग हटाने ह्षे 
उपाय से झारान भो होता दीखता हे इस से faz 
है कि fag इन्द्रिय छो शक्ति वृक्षा में है। यदि र- | 
सग्रहण को शक्ति न हो तो जल का पीना तथा रोग 
का होना वा रोग को निवृत्ति किसी रसादि के संयोग 


से होना asma नहीं । पादप शब्द भी संस्कृत बाणे 
का है उस का अथे agama यही होता हे @ि«पादैः 
पिबन्ति ते पादपाः” ati से जल पीते हैं इस का- 
रण उन कां नाम पादप है जैसे Het लनी रूप मुख 
से काहे जन्तु ऊपर को जल खींचे aa पवनसंयुक्त वृत्त 
अपने unga सुख से जल पोते हैं । अर्थात्‌ वृक्ष षी 
जड़ों को उन का सुख समक्न चाहिये ॥७॥ 


£ नें सुखदुःख के दोखपडने और ऊपर से 
gz छोड़ कर काटडालने पर फिर हा जाने से निश्चय 
हता है कि दकं में जीच है किन्तु जीव रहित a- 
gaa वा शड नहीं हैं । जैसे किसी मनुष्य को भो- 
safe न मिलने वा किसी प्रकार का विशेष कष्ट 
पहुंचने से मलिन mala हो जाती और लदासीनता 
ढाजाती है और उस SES दूर Bia से वही ava 
gata हो जाती उद्'सीनता भाग जाती है उस से 


` ज्ञात होता है कि इस से इस के दुःख था आर अब 


दःख निवृत्त हो गया ad ही वृक्षों में भौ स्पष्ट ga- 


| दुःख के चिन्ह दीखते हैं और सुखदुःख चेतन जो- 


वात्मा छे विना होते नहीं इस कारण दुक्षों में जीव 
का निवास अवश्य मानना चाहिये ॥ 

अब ga विषय पर और कुळ लिखने की कई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि qaatt छ- 
पाने समय लक कुछ बढ़ (ने फी आवश्यकता हुई ते 
लिखेंगे । इस से अब इस लेख के समाप्त करते हैं ॥ 
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पुस्तकों का सूची ॥ 
|. प्रथम fee ३ अध्याय ३) वैराग्य- 
"तक भाषा 1) पुनजेन्स 2) यसयभोसूक्त =) a 
युर्बैदशब्दाणे र (छे!) us) मनुस्सु तिभाष्य की yira 
gu) डाकव्यय a पुस्तक रायल YE mna Ñ ३६४ 
qa sr छपा ह ॥ aa डपनि० भाषा बां संस्कृत भा- 
च्य Z) केन!) SSN) प्रश्ञ 12) सुण्ड tt) magan 2) 
ेत्तिरीच wl) ऐतरेयो पनि® ।=)॥ इन ८ उपनिषदों 
पर सरल संस्कृत तथा देवनागरो भाषा में ठोका लि- 
खी गयी है कि जे। के!ड़े एकधार भो इम के! नमूना 
(उद्गहरण) Wa देखता है उस का चित्त अवश्य गढ़ . 
छाता है mat geg BR बालों को ३।०) देश, 
केन, कठ, प्रश्न, JEF, AIIM Ja: उपनिषद्‌ 
HE गटकाकार में बहुत ag मूल भोळपे हैं मूल्य 2) 
aiia, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, आर Aa ataag a 
चार उपनिषद्‌ द्वितीय गटका में 2) nuana a) E 
| राये सि दु! न्त ७ भाग ८४ WS एक साथ BR पर ४1०) | it 
ote फटळर BR पर प्रति भाग m) ऐतिहासिक नि- (रक 
Van 2) ब्राह्मभतपरीक्षा 2) स्थावर भे जोब ee 
र्‌ -ju अष्टा ध्या यी gal 5) aaga qa GENS 2) 
देवन!गरी बस म घा Ji adag भि - सद 
WI का naa go )॥। दरितोय-)। दृतय ajut थः 


a 


Pg rae x ; Ai 
i ee <p 3053 ae 
cc -0. Gurùkul Kangri Collection, FA 
Z ee, a ts EE र AR ces sae RRR 
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x 
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st ae तृ हरिनोतिशतकमाषा टीका ड) गीताभाच्य २) हिनी 
| = व्हा प्रथम पुस्तक) द्विती यपुस्तक् do रभादृत्त कृत > 
ksi Mend खुजों -) भजन पुर्तके-भजन।सृतसरोद्वर =) 
saapa )। सदुपदेश )। बनिताबिनो द्‌ ( faa; | र्‌ 

के गोत ) =) भालिनोभूषण ।) सङ्गी तरत्नाकर =) स. | À 
भाप्रसन्न ।) सौताचरित्र नाविलप्रथल भाग m) छा |. 


॥ ७ 


मोजी का स्वमन्तव्यासन्तत््य ) नियमोपनियन a. 
येसमाज के ) आरती आधा पेसा maaan ३॥ `; 
नियम 5) सैकड़ा २) हज़ार । सत्यायेप्रकाश २।) बे. | 
दुभाष्यभूमिरछा २॥) संस्कारविधि १।) पज्ञुपहायत्त | | 
' शाय्योमिविनय।) निघण्टु ।=) चातुपाठ ।=) aia: | | 
रणशिक्षा -) गणपाठ ।-) निरुक्त १) मांसभोजस विचार | 
प्रथम भाग का उत्तर -)॥ द्वितीय अ1० =)॥ तृतौय | | 
का 5)। हे । भरते हरि वेराग्यशतक 'भाषा मूल्य i) क्षः | 
-न्यासुधार -) वेश्यालीला )॥ प्रश्नोत्तररत्नताला -) भा- | | 
यं चपंटपञ्जरिका ) चाणक्य भाष्य -)॥ लगद्ृशीकरण | 

=)it पुत्रकामेष्टिपहुति सू० =) बालबोध ~)। Ge रमाः ह | 
qu जी का. बनाया सजीवन बूटी आल्हा )॥ स्वगे गे. 
खबजेवटकमेटो -)॥ अबशाबिनय 5)॥ इत्यादि आय | 
he, | aa aa) अन्य पुस्तक भो हे बड़ा सूची मंगाक( 


E | o देखिये ॥ aA शर्मा सरस्वती प्रेष-इटावा 
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agus आय्य समाज! 
aqa सोमायटा लाहार । 
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| R मर्या १ 


o हें 
संस्कार क्या हैं! 
| टेकट नम्बर ११ 


AÀA आय्ये समाज ट्रेकट सोसायटी 
छाहार. 


मुल्य २ आने] मई ९९९२, [Price As. 4. 


aaa मेशीन प्रेस लाहौर में छपा | 
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निवेदन ' 
पाठक महाश्षयों की सेवा में यह निवेदन है, कि 
श्रीमद्‌ दयानन्द एऐङ्गलो वेदिक कालेज कमेटी 
की आज्ञानुसार में शास्त्रानुसन्थान का काम 
( Research Work ) कर रहा हं । इसी काम 
के अन्तत संस्कारों के विषय में भी यथाइाक्य 
अनुसन्धान का काम किया गया हे । संस्कार बिधि 
जिन गश्च मूत्रादि के आधार पर लिखी गई हे, उन. | 
सब की देख भाळ करके संस्कार विधि के ऊपर यह | 
एक व्याख्या छिखी गई है | संस्कार विधि की व्याख्या | 
की आवश्यकता बहुत बड़ी देर से समझी जारही | 
अतएव इस व्याख्या का इस समय प्रकाशित होना | 


_ अतीव उपयुक्त होगा ॥ 

इसमें मन्त्रों के पते ओर अर्थ भी दिये गए हैं 
ओर विधि भी बड़ी स्पष्ट कर दी गई है, संस्कार विधि _ 
में जहां लेखक श्रम से विधि में sie हुई है, वह ठीक | 
कर दी गई है, ओर जो मन्त्र बराबर अशुद्ध छपत. 
चले आरहे हैं, उतका पाठ शोब दिया है। इसने इन | 
` पुस्तकों द्वारा संस्कार कराने में भी बड़ा सुभीताहोगा 
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और व्याख्यान भी साथ २ विदित होसकेगा | 


` 


यह सब कुछ पूरे परिश्रम से लिखागया हे, तथापि 
संस्कारों के विषय में नया नया अशुसन्धान बहुत काढ 
बराबर होता ही रहेगा, ओर बहुत सी बातें ऐसी भी 


हैं, जिनका आभिधाय समी स्पष्ट नहीं होमका ॥ 


nN 


इस पुस्तक में संस्कारों की भूमिका ही दीगई है 
इससे आगे कऋमश्षः सारे संस्कार एक * करके छपेंगे॥ 


राजाराम, 


Qo ANT To १९६९ 
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% संस्कारों को भूमिका % 
Go राजाराम जी प्रोफेसर लिखित | | 
( कर्मं ओर उसका फल ) 
यह सारा विश्व दिन रात कर्म में लगा रहता है । 
इस कर्म का ही यह फल है, कि इस में जीवन हे, | 
सौन्दर्य्यं दे और भ्रकाझ है | यदि इस में कर्म न होता | 
तो न इस में जीवन होता, न सोन्दर्य्य होता,न प्रकाश | 
होता। न कुछ भोग्य होता, न कोई भोक्ता होता। | 
और यदि आदि में ही कम न होता । तो यह बिश्व | 
उत्पन्न ही न होता | अतएव कर्म्म ही इस जगत की 
सारी महिमा का हेतु है ॥ 
वेद का उपदेश.। 
जब इस जगत में कमे ही कमे हो रहा है, तो यहां 
वही महान्‌ हो सकता हे जो कमे में महान हो । अत- 
एव भगवान्‌ AF का उपदेश है-- 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः। समाः। | 
( यजुर्वेद ४०-२ ) i 
; (हे मनुष्य !) कर्मों को करता हुआ ही यहां at 
| कष जीने की इच्छा कर। 
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| कम क॑ चार भेद | 
कम चार मकार का हाता है उत्पत्ति J 

सरकार आर वकार | 


उत्पात्त PAIA करना वा बनाना जपे 


`. _ अनाज का उत्पन्न करना और बर्षनों का बनाना। 


आप FHWA करना, जेसे खान में से 
gania धातुओं को निकालना | 


A 0 ल AN SN 
विकार कमे-विकारक दो भेद हे, रुपान्तर 
करण ओर बिनाइा। 
= iW ~ 
रूपान्तर कणे-दुसरे रूप में बदल देना जैसे 
दूध का दही के रूप में वा लोहे को शस्त्र अश्न और 


| 5 यन्त्रो के रूप में | 


ITAIT —Decompose Wa लकडी को जला देना 


a 
a È 7 
A सस्कार क्मे-किसी विद्यमान वस्तु को उत्तम 
बनाना उसका संस्कार कहलाता हे% । 
४ सस्कार कम दो मकार से होता है, नेसाकि श्री 
'' शकराचार्स्यं छिखते हैं।-- 
My 


* नोट--जिसका सस्कार किया जाय उसे संस्काय 
कहते हे, ओर करने वाले को संस्कत्ती ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z297 


É by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(E) 


सैस्कारोहि. उणाधानेन वा स्याद 
दोषायनयेन वा । 
अर्थ-संस्कार गुणों के डालने से होता हे; वा 
| के दूर करने से। 
गुणां का डालना । 

जैसे तेल को फूलों की वास देकर सुगन्धित 
बनाना ॥ 
दोषों का हटाना-जेसे चूने से शीशे पर के मेल 
को दूर करना । इन दोनों का कमः आधान ओर 
शोधन नाम है। 

संस्कार की विशेष व्याख्या । 
इस तरह संस्कार से दो लाभ होते हैं, शोधन से 
सेस्काय्य के बाहरी मेल दूर होजाते ह, ओर वह शुद्ध 
(बालिस) बन जाता हे) ओर आधान से उस मं एक 
और नया बल आजाता है । यह दोना ही सस्कार 
हम अपने छोटे २ कार्या में भी करते रहते है । ख्य 
पको हुई रोटी को तवे से उतार कर चूल्हे में सकती 
हैं, इस से उस पर कुछ भस्म ळग जाती ई, फिर वई 
शि को वस्त्र से पोंछकर घी से चुपड देती ह 
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पाठने से उसका शोधन करती हैं ओर \ 
नये गुण का आधान | 
शाधन सं तां उसका बाहर से आया दोष ह 
हाता हैं, आर अव बह शुद्ध हुई राटी अपना पूरा 
बळ देता ह । आर आधान से उसकी शक्ति और भी 
qe जाता ह । चुपडा राटी अनचुपड़ से अधिक 
Te आर अधिकं पराक्रम देती है। इसी तरह पानी 
का अक सोचने से पानी में मिळे हुए बाहर के दोष 
सवथा दुर हाजाते ह। आर अक खींचा हुआ पानी 
दुसर पाना कां अपेक्षा कई गुणा अधिक बल बुद्धि 
आर पराक्रम का देने वाला बन जाता है। यह उम्र 
का बांधन सस्कार ह । पर जब उस में गुलाब के. 
हल डालकर अक खींचा जाता है तो उस में एक 
नया गुण आ जाता है ओर अब वह निरे अर्क से 
भा आंधक गुणकारी बन जाता हे । वेद्य लोग उसको 


Wat का जमी हुई मलों को उखाडने के लिये 
बतेते हें ॥ 


सस्कार का व्यापकता । 
सस्कार कम एसा व्यापक है कि हम अपन रह 
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के स्थान का अपने पहिनन के कपड़ों का, अपने 
बने के वतेनों ओर दूसरे सामान का, अपने खाने 
पीने की वस्तुओं का ऑर. अपन पालतू सारे पशुओं 
का संस्कार करते हैं । जिस पुरुष के पास जितनी | 


संस्कृत वस्तु हैं, उतना हा. वह सभ्य हैं, जित 
असंस्कृत दे उतना ही वह AFSL ह | 


मनुष्य के लिये संस्कार का आवश्यकता | 
जिस तरह और सव वस्तुओं का संस्कार होता 
है, और संस्क्रार से ही उनका मूल्य आर आदर वह 
जाता है इसी तरह मनुष्य .का भी संस्कार हाता है । 
संस्कार से ही उस का भी मूल्य ओर आदर बढ़ता है 
नुष्य में संस्कार का बहुत बढ़ा प्रभाव । 
सस्कार का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि एक 
हीजाति का फल जब उसके बीज पर संस्कार किया जाता 
है, तो वह अपनी जातिके TAT फला सरग म आकार 
स्वाद में कई गुणा बढ़ नाता है। इसी तरह TEMS मूल्य 
में भी बहुत बड़ा अन्तर आजाता है। पर अत 
तो संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव होता ६ कि जहा 
एक पुरुष ९०) में भी महंगा जचता इ, वही FAT 


= 
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RUST से भी नहीं मिळता 

| i ह। आर d तन 
महान्‌ हो जाता है कि उसका मूल्य डाला mt a 
नहीं सक्ता, यह सव संस्कारों का प्रभाव होता 


ता मनुष्य २ में कोई भद नहीं ॥ 


मनुष्य के लिये संस्कारों का नियत करना। 


ऋषियों ने जब इस बात को देखा कि हर एक 
अप्राणी ओर प्राणी संस्कारों के होने से बहुमूल्य 
बन जाता है, और मनुष्य में तो उस का सब 
AZAN फळ होता है, तो उन्होंने मनुष्य के जीवन 
का पूण शक्तिमान्‌ बनाने के लिये संस्कार नियत 
किय आर मनुष्य को महान्‌ बनाने के लिये जहां 
वके सस्कार स सहायता ली जा सकती थी, ली | 
अतएव न केवल उत्पन्न हुए मनुष्य का संस्कार नियत 
किया, किन्तु उससे पूव माता के गर्भ में और उससे 
भा पूव माता पिता के अलग २ दह के अन्दर रज 
वीर्य रूप में ही उनका (स्कार नियत किया। जिम 
से कि प्रथम तो उसकी उत्पत्ति ही असाधारण ही 
आर फिर उस असाधारण पुरुष को फिर नये सं 


स्कारा स आर भी असाधारण बना दिया जाय | 


RART 


Z 
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एस संस्कारों के नियत करने में उन्होंने पदार्थविद्या 

क अनुमार वेद से सहायता Sl | अतएव यह सस्कार 

वेदिक सस्कार कहलात ह ॥ 


नियत वैदिक संस्कारों का फल । 

पूव छिख आये हैं, कि संस्कार का फल संस्काय 
में से दोष हटाकर उसको शुद्ध ओर नये गुणों के 
उत्पन्न करने से उसकी शक्ति को बढ़ाना है, यही 
फल इन नियत संस्कारों से मनुष्य के लिये अभिमेत हैं ॥ 

जसाकि भगवान्‌ मनु लिखते हैं।-- 

वेदिकेः कमेभिःपुण्येनिषेकादि डिंजन्मनाम्‌ | 
कार्यैः शरीर संस्कारःपावनः प्रेय चेह च ॥२६ 


गाभेहोमेजातकमंचोड़मोञ्जीनिबन्धने 


बेजिकंगाभिकं चेनो द्विजानामपरज्यते॥२७ 
ध्याय 


वैदिक पवित्र कर्मों से द्विजातयो का गधा: 
. धानादे TUT संस्कार करना चाहिय, जो इस लोक 
` और परळोक में पवित्र करने बाला ६ 030 
गर्भे सम्बन्धी ( अर्थाव्‌ गर्भाधान पुसवन ओर साम- 
maqa सम्बन्धी ) होमो से ओर जातक चूड़ाकर्ष 
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Azt Aana wN 
आर,उपनयन स GAT का वह दोष जो वीज 


| गभे 


A 


से आया है दूर होजाता है ॥२७॥ 
5 Fea दोनों at में से द्रे में संस्कार की शोधनः 
शाक्त बतलाई हे । कि मनुष्य के शरीर में जो a 
,( मोरूसी ) दोप आये हैं, वह दूर होजाते हे । और 
पंहिले छोक में यह बतलाया है कि यद्यपि यह 
भस्कार शरीर के होते हैं, पर इन से शरीर और 


शरीर में रहने त्मा दोनों शुद्ध होते हे 
"रहन बाळा आत्मा दोनों शुद्ध होते हे । इस 


Ne ba A ~ 
ee eee 
i अपितु हे । यह इसलिये 
हाता हके शरीरद्वारा आत्मा का भी संस्कार होता है। 
जहाज ee का ue : a 
र [र केवळ शोधन 
ही है, आधान नहीं, आत्मा में कुछ डाला नहीं जा 
RAT उसको शुद्ध कर दो, उस पर जो मेळ लगा है, 
उसका था डालो, बस इतना ही तुम्हारा काम है,फिर 
उस म बळ सब प्रकार का अपने आप इतना हैं कि 
उस म बाहर से किसी बल के डालने की आवश्यकता 


दी हीं A ह w - 
शे नहीं, ऑर अवकाश भी नहीं। उसका बळ थोड़ा 


सिये हे £ ` Nea ~ ~: ~ 
इसाल्ये हृ कि उस पर मेळ हे | मेळ को धोडालों। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(e8) 

बल इतना है, कि उसका पारावार नहीं क्‍योंकि वह 
बल के उस बड़े खोत के साथ मिला हुआ है जो 
इस सारे ब्रह्माण्ड को थामे हुए हे । यह उस में लीन 
होकर उसके सारे बळ को अपना बना लेता हे, तब 
इस की शक्ति को कोन रोक सकता है । इसीलिय 
सस्कार का काम भगवान मनु ने पवित्र कर देना 
बतलाया हे, आगे सब कुछ अपने आप होजाता है। 
क्योंकि जो कुछ अपने स्वरूप ते बढकर ग्रहण करना 
है वह अपने अन्तर्यामी से शी ग्रहण करना है॥ 

संस्कार आरम्भ से समाप्ति तक यथा 


A 


leS ~ 

विधि पूरा किया हुआ ही एरा फलता हे । 

यह याद Wel कि संस्कार का पूर्ण फल उसी 
समय होता है, जत्र यह पूर्ण विधि से पूर्ण भी 
किया जाये । कई एक अवस्थाओं में लोग संस्कार 
के आरम्भ को ही पूरा समझ लेते हैं । जैसे बेदारम्भ 
संस्कार वेद पढ्ने के लिये हे अतएव उसका आरम्भ 
बदारम्भ सम्बन्धी होम से हाता है, पर समाप्त उस 
की उस समय होती है जब पुरुष पूण ।विद्वाव आर 


बलवान हो जाता है। जिस के पीछे उसका समावर्तन 
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संस्कार होता है। ओर वह स्नातक i 
इतन समय तक वह शास्त्रानुसार तपस्या का जीव 
बताता gl आर विद्याऽध्ययन में पूणे परिश्रम u 

è । इतना काम यदि यथाविधि पूर्ण किया जाता है 
ता वदारम्भ सस्कार पूर्ण होता है। आरयाद वदारम्य 
सस्कार का हाम करके ओर गायत्री मन्त्र का उपदेश 
करक ह BIE दिया जाता हे तो वह पूरा सस्कार 
नहा ६। यहा हेतु ह कि लोग वेदारम्भ करत हुए भी 
a देण फल के भागी नहीं बनते हैं । पूर्ण ya 

न के लिये i 
eet सस्कार का शास्रानुसार पूण भी करना 


सस्कार की इतिकतव्यता | 

सस्कार किसतरह करना चाहिये, इसके हिये 

o आचाया नजा पद्धातियां बांधी हे, उनके अनुसार 
करना IRA । आजकल प्रायः लोग इसकी परवाह 

नहीं करते, यह उनकी बहुत बड़। त्रुटि है। जब शास्र 

के अनुसार कम ही न किया गया, ता फिर पूरा फल 

मिलन Ri क्याकर आशा ह सिक्ता l इसालय सस्कार 

बड श्रद्धा से पूण इतिकतव्यता के साथ करना 

Weal किसी यन्त्र के छोटे बडे पुञ्ज सब sqai 


ह | 
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ते ह ओर अपना २ नियत प्रयोजन रखते हैं उनमें 
से हरएक पुरज़े से जिस विये से जो काम लेना 
चाहिये, उसी विधि से वही काम लेने से वह यंत्र उत्तम 
काम करता है । इसके विपरीत किसी पुरज्ञ को नि- 
काल देने से वा उसकी नियत विधि के अनुसार काम 
न लेने से काम पूरा नहीं होता. वा अच्छा नहीं होता 
ए येत्र fang जाता हे । इसीलिये किसी gaa को 
चलाने के लिये कोई सुशिक्षित इंजीनियर नियत किया 
जाता है, जोकि उसके TA के प्रयोजन को समझता 
है । हां दूसरे उस पर यह विश्वास करते ह, कि इसका 
हरएक पुरज्ञा जहां जिस रीति से रक्खा गया है, वहाँ 
उसी रीति से रहना चाहिये । ठाक इसातरह कमकाण्ड 
के यत्र को चलाने वाले BAA ने हरएक कम का 
जो २ अङ्ग जिस रीति पर जहां नियत किया हैं, उस 
उस रीति पर वहीं २ पूर। होना चाहिय । जा इसका 
उलट पलट करता हे,बह यंत्र AGM को उलट पलट करन 
की तरह इसके AR को उलट पलट करन से सफल 
नहीं होता है वा उलटा हानि उठावा है अतएव श्री 


कृष्ण ने अज्जुन को कहा हैं ॥ 


3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(R 4 


यः शास्त्र वाध मुत्सज्यवतते | 


कारत; । नस साधमवाप्रात न सुख, 

परागांतम्‌ ॥ २२॥ 

— वस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कायाकाय oy 

| A [थता | ज्ञात्वा शास्त्राववानाक्त कम hg 

ee | [महाहास ॥ २३॥ -गाताअ याय १६ 
q अथ-जां शास्र की विधि को छाड़कर 

| अपनी 

| ईच्छा स बतेता है, वह न सिद्धि को मापन होता हे न 

ad एख का न परमगतिको॥२३॥ 

| 4 SUSY काय ओर अकाये (करने ओरन करन 

ht | ग्य) की व्यवस्था में शास्त्र तर लिये प्रमाण हे । शात्र 


NNN 


पाल स बतलाया हुआ जानकर तुझे इस लोक में कर्म 
करना चाहिये ॥२४॥ 

सस्कार कराने वाले | 
| श सरजा के अनुसार कई संस्कारों में तो यज- 
मान आपह सारा HI करता हे | और आपही मन्त्र 
पढ़ता इ, ब्रह्मा दक्षिण की आर बठा हुआ उप सारे 
कम पर ZS रखता २, आर मन से मन्त्रोक्त देवता 
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और उससे फल प्राप्ति का चिन्तन करता है । और 
कई संस्कारों में ब्रह्मा के साथ यजमान को कर्म कराने 
बाला एक दूसरा आचाय होता है । आचार्य और 
ब्रह्मा तां पूण ARIT आर JARAT हाने ही चाहिये 
इसमें कोई सन्देह नदी पर गृह्य सूत्रों के अनुसार qa- 
मान भी विद्वान्‌ होना चाहिये । जो इति कर्तब्यता 
को ममझता हो, ओर वेदवेत्ता हो। इसीलिये ही सूत्र 
ग्रन्थ पढ़े लिखे तीनों वर्णों को ही संस्कारों में अधिकार 
देते हैं पर श्रीस्वामी जी महाराज संस्कार विये में 
ऋतिजों के विषय में यह लिखते हैं ॥ 

ऋतिजों का Ba ID विद्वान धार्मिक, 
जितेन्द्रिय कम करने में कुशल, निलाभ, परोपकारी 
equal से रहित, कुलीन, सुशील, वेदिक मत वाले 
वेदबित्‌ एक दो अथवा चार (RAST) का वरण 
रें। जो एक हो, उसका पुरोहित, ओर जो दो हां 
तो ऋतिक, पुरोहित, ओर तीन हों ता ऋत्विक, पुरो- 


हित और अध्यक्ष, और जो चार हों, तो होता अध्वर्यु 


BRAT और ब्रह्मा (नाम हैं ) | इनका आसन वेदी 
के चारों ओर-अथीव होता का बेदी से WAT आसन 
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WIG, HAT का उत्तर आसन दक्षिण मुख | 
का Ya आसन पाश्चम मुख, ओर ब्रह्मा का दाक्षिण 
आसन उत्तर म मुख होना चाहिये। ओर यजमान का 
आसन TAR म॑ ओर वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण 
में आसन पर बंठकर उत्तराभिमुख रहे” ॥ 

पहा भा खामाजा ने जो ऋतिजों के लक्षण 
लिख 6, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये । ऐसे पूर्ण 
विद्वान सरळ हृदय सच बिश्वासियों को ही यजमान 
इस बादक लिये परे, कि वह कुदरत में बसे हुए अन्त- 
याम! परमात्मा का AT मन्त्रों द्वारा महिमा गाव, ओर 
उस आपात स यजमान के लिये, उसके परिवार के 
लय, आर सव के Tea स्त्रास्ति, शान्ति और ag 
गे॥ 

अब यजमान के विषय में श्री स्त्रामी जी यह 
लिखते ६- सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोचारण 
यजमान हा कर । न शीध न विलम्ब से उच्चारण कर, 
किन्तु मध्य भाग जसा, कि जिस वेंद का उच्चारण है 
वेसा कर । यादे यजमान न पढ़ा हो,तो इतने मन्त्र तो 
अवश्य पढ़ wT यादे कोड कार्य कर्ता जड़ मन्दमात 
काळा अक्षर भस बराबर जानता हो, तो वह UF है, 
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अधात शूद्र मन्त्रोचारण में असमर्थ हो,तो पुरोहित और 
ऋलिज़ मन्त्र उच्चारण करें, ओर कमे उसी मूढ़ यजमान 
के हाथ से करावे N 

इस कथन से श्री खामीजी पहाराज का यह 
आशय पाया जाता है कि बेद का जानना और वैदिक 
कर्मों को करना हरएक मनुष्य के लिये अग्ावश्यक है। 
क्योंकि यह उसका धर्म है।पर यदि कोई पुरुषवेद नहीं 
पढ़ा, तथापि उसको कमे का AMA करना चाहिए। 
क्योंकि कर्म अवश्य फलता है, हां विद्या के साथ कियां 
हुआ AAR फल दता हैं, जसा कहा ह ¦ 

उभो कुरुतो, यः्चेतदेवं वेद, यश्चन वेद । 
नाना ठुविद्या चावदयाच ।यदव [विद्यया 
करात श्रद्धयापानषदा, तदव FATA 


भवात | 
( छान्दोग्य उप० ) 
कमे दोनों ही करते हैं. जो इसको ठीक २ जानता 
है, ओर जो नहीं जानता है, पर विद्या ओर अविद्या 
| भेद रखती हैं, जो विद्या श्रद्धा और उर्पानषदू (रहस्य 
ज्ञान) के साथ किया जाता है, Tal अधिक शाक्तवाला 
हाता है ॥ | 
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इसलिये यजमान को अवद्य विद्यावान्‌ होना a| 
Ue की मर्यादा है, “ वि ald यजत षद | 
[जयेत्‌ ” विद्रान्‌ यज्ञ करे विद्वान्‌ यज्ञ BUT | पर 


सरकारका TT HAT अवस्था मे न कर, चाह एक अक्षर 
भान पढ़ा हा | कमे का प्रधान रखकर भा ATER 


| | का अन्तराय आभेप्राय यह अवश्य था, कि कोई भी पुरु 
| | मनुष्य जन्म म॑ आकर वद ज्ञान क अमृत से गाली न 
| रहे, इसालैये अनपढ़ पर अधिक आक्षेप भी किया है॥ 
a उपास्थित कमे में लवलीन होना | 

Es, जा कम किया जारहा हे. उसमें कराने करने और 


दखन वाला को एसा लवलीन होजाना चाहिये । कि 
उपास्थत कम के सिवाय टात्ति कहीं न दोड़े, इससे की 
क फळ बढ़ता हे । अतएव श्रीस्वामीजी लिखत हैं- 

इन कालजा को सत्कार पूर्वक आसन पर दैठाना 
आर वे प्रसन्नता पूवक आसन पर बेटें ओर उपस्थित 


केम के विना दूसरा कम वा दूसरी वात कोई भी 
न AT Il 
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on ene हर, 
: सामान्य विधि । 
. (१) जब कभी कोई नेमित्तिक होम करना गे, तो 


यह विधि सवसे पहिले करनी चाहिये। संस्कारों में भी 
भी में यह विवि व्याहयाहुतियों तक ठोफ इमी क्रप 


A 


जी न 
|| ते पढ़िले करली जाती है। sagdi मे परडी arg- 
खे | तियोंके क्रप में तो भद होजाता है, परप्रायः आहुतिये 


nA n Ne ` 
यह भा RIAA हू | इताळये SARI ay = 
व्यक. cic 
विधि है । आर इतना छत इतका अडा aq थे पादल 
alo ॥ 

(२) यजमान काथारम्म से पू RAN को 
वरण करता ह 


बनम,न-आ[३म्‌-आ Tal? सदने साद->- 

यज्ञ के स्थान पर बेठिये ॥ 

AAT ओ३प-सीदाामिस्वेगता al 
पनमान-आईम-अहमद्यक्तकमकरणाय 
qed वृणेसर्भ आज अधुक कभ करने के लिये 

आपका वरता हूं ॥ 
*बञ्‌-ओ ३स्‌-तृतो ऽस्मि=+स्रीकार करता हूं॥ 
(३) यह ऋतिज़ एक दो तीन वा चार यथा 
| WAT वा यथाशाक्ते होसक्ते हैं ॥ 
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(४) यजमान सदा पाश्चम मे | 
उसके साथ उसके दाए हाथ Tar बड ॥ 
(५) ब्रह्मा TAT म उत्तराभेमुख À | qi 
pias पूत्र उत्तर म F ॥ 


I (६) आचमन वाये-यजमान और | 
ही द! Se ऊ तीन आच x hg 
। 20 तीन मन्त्रा भ परळ ता! चमत केर 
| N ormar म्‌ £ q "o 

Er Al अरतापस्तरणमांस स्वाहा । 
i | अर्थ-तू ATA का फर्श है # ( तुझपर जीवनी 
स्थिति हे ) स्वाहा ॥ a 
| आं अझतापिधानमास स्वाहा | 
NE S ` 

| अथ-तू AVA (जीवन) का THAT हे # स 


% अस्त = जोवन । जोवन के mewa में शोर 
जीवनकी स्थिति में जल प्रधान हेत हैं, इसीलिए जोक 
जन का नाम भो हे! मो जल जीवन का फर्श रै, 
पर जीवन खडा होंता हे! ओर ay SHAT है र्र 
जोवनकी sid रखतारी।क्योंकि aay? यथाविधि om 
रोग दूर होते हैं स्वास्थ्य बढ़ता है, और आयु बढत | 
जलो की इस शक्ति का वण न wade में इसत po 
पर है +-- 
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ओ सत्यं यशाः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां 
स्वाहा ॥ a 


c c AEN 
अथ-दू सचाई, यश ओर शोभा है ak, मुझमें शोभा 
आश्रय SA, स्वाहा ॥ 


ee 
अप्स्वन्वरसृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये | 
द्वा भवत दाजनः (ऋगचेद १। २३।९) 
Seidl कै अन्दर भ्रस्त ( जोवन) छे gat 
में ओषध है, झो हे विद्वानों जलों क उत्तमत' के लिए 
वेगवाले बनो “ नों में सव रोगो को औषध है अर्थात्‌ 
जल के उचित प्रयोग मे सव रोग faga डोनकते हैं। 
आज कन प समा अल चिकित्मक ( Hydropathists) 
भी यह asa हैं, कि बांद जिसो रोग की faaea 
जल मे न होसक, तो निश्चय जःनो कि किमा भो ओषध 
से नहों at मकेगी । जलों में अमृत है अर्थात्‌ जला के 
उचित प्रयोग करन वाला दोघेजोवो हाता है जेता कि 
इस सन्दर म॑ कडा है :— 
आप; पणीत Ha वरूथं तन्मे मम 
SOR च सूयं हश ( ऋग्वद १।२३। २९) 
अर्थ--हे जलो ( मेरे शरीर में ) ऐसा भोषध भरदो, 
` जोकि मेरे शरीर के लिए कवच ( fare बखूतर ) हो, 
जिससे कि मैं चिरकाल तक सूयं को देखू ॥ 
* जल मनुष्य में. इश्वर प्रेम, धर्मानुष्ठान, मधुर 
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अगन्यास | 
(9) आचमन के पछि अङ्गन्यास करे | दए | 
की अगुलिया से जळ को छू छूकर इन छः मन्त्रों से 


t = + ee 
सत्यभाषण आद्‌ cal प्रक्षात के जनक हाते हे 


Sar कि :— 
इदमापः प्रवहत यत्‌ किञ्च दुरितं मयि । 


यद्वा हमभिदुद्रेह यद्रा शेप उतानृतम्‌ ( १।२३। २२) 

चें जलो इसको बचादो, जो कुछ मभमें दुगु ण है, 
वा जो कुछ मैंने द्रोह किया है, वा अप्रिय कहा है अथवा 
झुठ बोला है ( अर्थात्‌ इनके संम्कारो को sare इ दय 
से भिटादो ) इस वणन में जल के अन्तर्यामो परमात्मा 
को मुख्य करके अन्तःकरण से खोटे संस्कारा' के मिटाने 
को प्राथना है, केवल भौतिक जल से नहीं ॥ 

योः= शोभा, कान्ति, तेज, यह शरोर मं जलस्थ 
अग्नि (Heat) से उत्पन्न होता है Gar कि :-- 

आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 

' पयस्वानग्न आगाहे तं मा सं खज AJAT ॥ 

हि 4 ऋग्वेद (१। २३। २३) 

अथ--जला का अब इमने उचित प्रयोग किया ? 
रस से हम संगत हुए हैं । जल से मिले इए है अग्नि 
WIM, ओर मुझे तेज से aa करो ।! 
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अङ्गा का स्पश कर AL अङ्ग दुहरे हैं (AA आंखें) 
उनम स पहल दाए [फर वाए को ॥ 
ओ वाह म आस्येऽस्तुनमेरे मुख में बाणी हो 
( इस से सुख को ) ॥ 
ओं TATA प्राणो स्तुस्मेरे नथनो में प्राण हो 
( इससे नासा को ) ॥ 
AT AEA चक्षुरस्तु=मेर नतर में दृष्टि हो 
( इस 4 नत्रा ar) ॥ 
ओं EANN श्रोत्रमस्तु-मेरे कानों में सुनने 
की शाक्ति हो ( इससे कानों को ) ॥ 
ओं बाव्होमें बलमस्तुर्मेरी भुजाओं में वल 
हो (इस से भुजाओं को दोनों हाथां से एक साथ स्पर्श 
करे )॥ 
ओं Fala ओजोःस्तुन्मरी रानों में बल हो 
(इससे रानों को )॥ | 
ओं आरेष्टानिमेऽइगानि तनूस्तन्वा मे 
सह सन्त्‌ | 
मेरे सारे अङ्ग मरे शरीर के साथ नीरोग हों 
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A ~ ~ 


(इस मन्त्र मे सिर से लेकर पाओं तक सारे अङ्गो | 
WÄR) ॥ 
अग्न्याधान | 

(८) अब समिधाओं को कुण्ड में चिनकर घत 
का दीपक जला उम दीपक से “ आं भभुवःस्वः 
पढ़कर कपूर को जलाकर पात्र में FA, वा उक्त मत्त 
पढ़कर किसी द्विज के घर से अग्नि लावे ॥ 

(९) ओर इस मन्त्र से कुण्ड में स्थापन करे :- 

Si Q x स्व oa Ol सू 3 EN 

। युयुवः CRT Way एथिवीव 


Las 


eT । तस्यात्त प्रॉथावि दवयजाने 

TSSA मन्नादमन्ञाधायादव | ४० ३।५ 
अथ-तू जा माहमा Tl के तरह और फेछाव मे 

पृथित्री की तरह हे उस तुझ की पीठ पर हे.देवयजाने !% 


——, 


— ss 


_ * gaaat viaa वेदो है, जिस पर Zaarat 
क लए यज्ञ कया जाता Si द्या को महिसा प्रकाश 
से इ, ऑर एथिवो सब चराचर का श्राय है । बेदी भी 
WS द्वारा जगत्‌ में ज्ञान का प्रकाश लाती है रोर 
afe ae दारा सब. चराचर को पोषण करती है! 
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पृथिवी ! अन्न खाने के लिए (होमे हुए) अन्न के खाने 
वाळे अग्नि को स्थापन करता हूं ॥ 


(१०) फिर उस स्थापत आरन पर छोटी २ 
समिधा, वा कपूर रखकर अथवा पेखे के वायु से 
TSA करता हुआ यह मन्त्र पढ़े :- 

ओं उद्बुध्यस्वाग्ने प्राति जागृहि खामै- 
हाते सःसूजथा मयं च । अस्मिन्त्सधस्थे 
अध्युत्त रस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदता 

( यजु ० १८। ४५ ) 
ai- अग्ने | सावधान हो, जाग, तू ओर यह 
(यजमान) दोनों मिलकर इष्ट ओर पूर्व # को पूरा 


aa खान से तात्पय्य aa रहने और दोचेजोवी होने 
से है॥ 

ॐ at के ge दो भेद हैं इष्ट ऑर पूत। इष्ट 
वह हैं जिनकी इतिकत्तव्यतः वेदमन्वो' मे होतो है 
नेसे अग्निहोच | पूते वह दूसरे सर्वोपकारों कम्म हैं, 
जिनको आज्ञा वेद में है, पर विधि लौकिक होती है, 
aa सव स!धारण के लिए बाग, qa वा तालाब लग-. 
वाना, पाठश्यालाए, पुस्तकालय ओर भ्रनाय,लय स्थापन 
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करो | और उस उत्तम मिल AZA के स्थान पर हे सारे 
'दवताओ तुम ओर यजमान Asi # 

(९९) फिर चन्दन वा ढाक आदि की आठ २ 
अंगुल की तीन समिधाएं घी में डुबाकर उनमें से एक 
इस मन्त्र से आम में डाले ?- 

आं अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेने- 
ष्यस्व वर्धस्व चेद्ध बधय ARHI प्रजया 
बशुभित्रह्मवचसेनान्ना्येन समेधय स्वाहा, 
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॥ १॥ 


करना | इनमें से इष्ट कमी तो अग्नि में हो किए जाते 
हैं, पर ga कमी के श्रारम्भरमें भो होम करनेका विधान 
इससे पाया जाता है ॥ 

ॐ यज्ञ में यजमान और Raa के BR बल 
से आर यथाविधि होम करने & अधिदेवत वा भ्रध्यात्म | 


शक्तिए प्रकट होतो हैं, इसलिए यजन स्थान यजमानं 
git टेवताओ' के मिल aaa का स्थान हे ॥ 
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aye जातवेदस * ( हे अग्ने ) यह समिधा तेरा 

शरीर है, इससे तू चमक ओर बढ़ और हमें चमका आर 


बढा प्रजा ( पुत्रादि ) से, पशुआ से, वेद के तज से, 
ओर खान यांग्य अन्न स । स्वाहा ग? यह जातवदस 


२२-अगले दो मन्त्रों से दूसरी समिधा अग्नि | 
में डालि॥ . | 
ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतेबोषयता- | 
तिथिम | आस्मिन्‌ हन्या जुहोतन (स्वाः 
हा इदमग्नये इदं नमम )। ओं ससामद्धाय 


शोचिषे घतं tia जुहोतन | अग्नय जात 


# जातवेदस, जिसमे धन उत्पन्न इश्रा हे। रत्न 
आदि को उत्पत्ति में हेतु भूत अग्नि को जातवेदस कहा 
हैं। स्वाहा, शुभ आहति अर्थात्‌ यह आहुति शुभ हो | 

+ खाडा के पीछे“ इदं न मम ? तक त्याग कह- 

bara है, जहां ag am पढ़ा हो वहां स्वाहा पर 
भ्राति नहीं देनो चाहिए, किन्तु त्याग की समाप्ति पर 
देनी चाहिए। 
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बेदसे स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे, इद्‌ न 
ममः॥ . . 


A ~ 


अथ-सामधा से अभि का सेवन करो घी भे 
आताथ ॐ का प्रज्त्रालित करो, ओर इसमें व्य ( होम 


के याग्य नाना विधि पदाथा ) को होमो ॥ 


अच्छा तरह FITS हुए पकाशमान जातवृदध 


MA क लिये तीव्र धन होमो ॥ 
(१३ ) अगले aa a aad समिधा डाले । 
ओं तंत्वा ANRA aia वध 
We । बहच्छांचा यविष्ठय स्वा [। इद्‌ 
Avy S रस ge ने मम || 
अथ-उस तुझको हे Se: ! हम सामिधाओं से 


अग्नि को अतिथि asa से अआतिथिवत्‌ set 
णीय बतलाया है | 


॥ इस से यह विधि निकलतो है, कि प्रज्वलित 
कक हो थ्राहुतियां डालनी चाहियें, बरी इई में 
नहा, और ala एत अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र दौर पिघला 
इअ घृत हो डालना चाहिये। 
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ल > सडे a SEEN 

cat से बढात ६). ह युबतम तू जार स चमक ॥ 

१४-फिर पांच आहुतियां आज्यकी इस पूर्वोक्त 


By 


गन्न से देवे 

| ओं अये त इध्म आत्मा जातवेदस्तेने 

ge THA चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया 
पशुमिमेद्यववसनानायेन समेधय स्वाहा 
इदमग्नये जातवेदसे, इदे न सम । 


` 


| १५-इसके पीछे इन मन्त्रों से कुण्ड के चारो 
। ओर जड छिड़के १ । 


| 


ALY कर ॥ 

| जुभते स्व (ससे पश्चिम में) 
g-ga जुमन्यस् एतत 
अर्थ-हे अनुमाते (यूणमासीकी आयिषठात्री शक्ति) 

साकार कर ॥ 

| aigus गतिवाद्धा,व। अङ्को का सार | अग्न स 

| हो गति होती है, चोर अङ्को में जोवन उसी से है। 

| युवतस=सब से बढ़कर जवान | sayT स॑ भरे इए 

| खतम को तरह काय्य करने में समथ । 
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आ३म्‌-सरस्वत्यनुमन्यस्व (इममे उत्तर भे 
सरस्वात (विया को अधिष्ठान 


। शक्ति) | 
स्वीकार कर ॥ | 


इस प्रकार तान आर जळ छिड़क कर फिर 


इस ATS मत्र मे पूव स लेकर चारा आर जर 
छिड़क ॥ | 


आं देव सवितःप्रसुव यज्ञं प्रसुव पिं | 
भगाय । दिव्यो गन्धर्वैः Fag: केतं नः | 
SAS वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 
( यजु० ११। ७) 
W मरकदेव एश्वर्य के लिये यज्ञ को प्ररो 
आर यज्ञपाते ( यजपान ) को मेरो । ज्ञान का परत 
करनवाला दिव्य गन्धर्व (वेद का धारनेवाला परमात्मा) | 


हमार ज्ञान को पवित्र करे बाणा का स्वामा हमारा | 
बाणा को रसीली बनाए ॥ | 

' ॐ य जल छिड़कने की विधि गोभिल wert 
१ २। १-५ में ओर हिरण्य केशि wera १।२। ८ | 
-१० में खादिर गद्य सच १।२। १७-२० में लिखो है। | 
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) ~ 
| आघार हुतिये । 


%१३- इसके पीछे आज्य की दो आघारा- 


आम्‌ अग्नय स्वाहा इदमग्नये इदं न 
प्रम ॥ 


लि 5 = = उप 
तदनुसार “ अदितेऽनुमन्यस्व” इससे दक्षिण 
५ ग्रनुमत$नुमन्यस्व डस से उत्तर में जल छिड़कना 
चाहिए। देवकम्म पश्चिस से qa को शोर efan a 
उत्तर को होते हैं, जेसा कि ब्रोह्मण में कहा है :- 

UF AU वा कर्माण्य JARTA | 

HUT को AS Ga वा उत्तर को आर अनुष्टान कर 
इस से दक्षिण ओर उत्तर में पाम से पुवे को आर 
श्रोर पश्चिममें दक्षिण ते उत्तर क। ओर fash, ओर देव 
सवितः” इस से प्रदक्षिण क्रम से चारो श्रौर जल 
अजनि से fess ॥ ER 

संस्कारविंध में “ अदितऽनुमन्यश ' से पूव म जल 
छिड़कना लिखा हे laa के असम्मत होन से यह 
लेखक प्रसाद हो प्रतोत होता है! दक्षिण, पश्चिम धौर 
उत्तर में क्रम भी ठोक रहता है Ul 
# अधघाराइति>ख वे के साथ पिम से पूव को 
धो घो को धारा बाता जाए। 
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| i S `~ d 

| | अथ-इसस उत्तर भाग म आघाराइति देवे i 


इदं न मम ॥ 
इस से दाक्षिण भाग भें आघाराहाओ ३ 
<| ज्य भ्‌ ~ = 
आज्य भागाहुतियें । 
x १७-फिर निचले दो मन्त्रों से बे A ~ an 
दो अ ज्यभागाहूतैयें दे Ces दी के मध्य | 


` ओम्‌-प्रजापतयेः स्वाहा.इदं प्रजापतो | 
इदे न मम ॥ | | 


आय-इत्दराय स्वाहा, इदमिद्धाय इ | 

THA ॥ + ` | 

= 1  : 

* प्रजापात का तहात मे ada “ प्रजापतये” 

मन में कहकर ' स्वाहा ' 
बोले ॥ 


ओ३म्‌-सोमाय स्वाहा, इदं alan | 


3 
7 ll 


वा ` इदं न सम वाणीम | 


t अग्नि, सोम, प्रजापति और am, विशिष्ट इप । 
में परमात्मा के नाम | अर्थात्‌ अग्नि का 4 
अधिष्ठाता, ही का. अधिष्ठाता, सारे saq का afa- i 
छाता और बिजलो का अधिष्ठाता । qia का aaa | 


उत्तर मागे ( शक्ल मार्ग) से की Ji 
i त माग ) स ओर चन्ट्रका दक्षिण मांगे 
(कष्ण मागे) से है ॥ लॉ | | 
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( ३१ ) 
व्याहृत्याहुतिगें । 
१८-फिर यह चार ब्याहूयाहुतिये आज्य की देवे ॥ 
ओम,मरुनये स्वाहा,इदमग्नये, इद्‌ न मम 
ओं भुववायवे स्वाहा,इदं वायवे, इदं न मम 
आम्‌, स्वरादित्याय स्वाहा, इदमादिः 
त्याय, इदं न मम । 
ओम, भूर्भुवः स्वगग्निवाखादित्येभ्यः 
स्वाहा,इदमग्निवाय्वादित्येभ्यःइदं न मम क्षै 
स्विष्ट Rigid 
१९-इमके पीछ एक स्विष्ठकदार्हांत आज्य को 
वा भातको देवें, इस मन्त्र स= 


# qaa: स्वः = छ'थवो, अन्तरिक्ष और द्योलोक के 
नास हैं, अग्नि वायु और मय इनके देवता इ, aA 
~ >, A 
इन सबको dia का हेतु है | 
1 स्विष्टछत अग्नि का विशे षण होता है अर्थं यजन 
को अच्छा बनाने वाला अथात्‌ सब प्रकार को afeat 
को मिटा कर aw को पर्ण शज्षिमान्‌ बनाने वाला | 
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ओ३म्‌ यदस्य कर्मणो ऽत्यरीरि चं यद्वा || 
न्यून मिहाकरम्‌ | अग्निष्टत्‌ Rae ge | 
विद्वान्‌ ससर्व स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्ने ^ 
स्विष्टकृते सुहुत हुते सव प्रायारिचचाहुतीनां | 
कामाना समर्धायत्र सवान्‌ नः कामान | 
समपय स्वाह । इद मग्नये RIR | 


इद न मम Il i 
अथ-जो इस कम में मैंने अत्यधिक क्रिया है, 

वा जो न्यून किया हे, उस सारे को agga ay || / 

जानता ६, TEAC लिये उसको अच्छा यजन क्रिया 9 

हुआ आर अच्छा होमाहुआा बना देवे । यह उभ अग्नि l 

के लिये हे, जो यजन को अच्छा (gÈ रहित और | १ 


पूण शक्ति) बनाने वाळा इ, हवन का अच्छा Fala 
वाला 5, सारा मायाश्चत्ताहुतया का कााम्रनाआं का 

के इस मंच को 'यत्कमंणोऽत्यरोरिचम्‌' इतनी 
प्रतोक शतपथ १४, ८, ४,२४ में हैं, और आइवलायन 
ग्टह्य १।१०। २३ में पूरा मंत्र हैं, उसो के अनुसार 


fanq के स्थान farq पाठ कर दिया है, इसमें | 
st अथ गौरव भी है ॥ ; 
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a ( a). | 
| gag (अधिक फळदायक ) वनानेवाला है। हे देब) | | 
| दारी सारी कामनाओं को समृद्ध करो। स्वाहा :- | 
| 
} 


दु Bar|. 
ये प्राजापत्याहात । 
i २०-इमक TiS एक प्राजापयाहते अज्य की 
qa 
१ |  ओम-जजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये | 
' | ga | 


पवमानप्राजापत्याहतयं ¦ 


२१-फिर चार आज्याहुतियें निचले चार मन्त्रो 


1 
ff से देवे, इनमें से पहले तीन मन्त्र पवमान आम्र के | 
¡॥ | विषय में हैं, चोथा प्रजापति के विषय में pares 
र | पहली पावयानी ओर चोथी प्राज्यापयाहुति है : | 
| 


१-ओं भूसुवःस्वः %। अग्न आयूंषि 


% NA भुभु वः रुवः, मन्द्र का भाग नहीं, मन्त्र के =H 


च्म जगत्‌ ओर anfa का अधिष्ठाता, आर भृभु व ; 
¦ से प्रथिवी अन्तरिक्ष और द्यौ का अधिष्ठाता | 
ar अभिप्रेत है ॥ : 


ger न 
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E 

E पवस आसुवोर्जमिषं चनः । आरे बा || 
wea दुच्छुनां स्वाहा । इदमग्नये पवनाय | 


+ इद्‌ न मम ॥ (ऋणः ९।६६।१९) 

अथे-हे अग्नि ! तुम हमारी अवस्थाओं को प्र | | 

करते हो, अन्न ओर पराक्रम हमारी ओर मेरो, और | 

विपत्तियो को हमसे परे हटाओ ॥ 

२-ओं AST: स्वः। अग्निऋषिः पवमानः | | 

पाञ्चजन्यः पुरोहितः | तमीमहे महागय | q 
स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय, इदं न मेम | 

( ऋग्‌० ९। ६६।२०) | .. 

अर्थ-अग्नि जो पत्रमान (पवित्र करने वाला) ऋष्‌ | ` 

है, सब मनुष्यों का RAN पुरोहित हे, उस महाधनी | _ 

से इम याचना करते हैं, स्वाहा ॥ १... 

३-आ भूभुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा 

ry s A Cav ~ dt q 

अस्मे वचः सुवीयेम्‌ । दधदराय माये पोष 

MS 0... की नाम 

tae तोनो ऋचाए पावमानों कडलातो हैं।इनवा 

देवता पवसानश्र्ति अर्थात्‌ पवित्र करनेवाला अग्नि 
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| दाहा, इदमग्नये पवमानाय इदं न मम ॥ 
| ( ऋुगू० ९॥ ६६ | २१) 
f थ-हे WAL तुम जो अपनों के रक्षक हो 
d हमारे AMAIA ओर बडी वीरता को पवित्र करो, 
f gan धन आर पुष्टि दो . 

| ९-ओ भूभुवः स्वः । प्रजापते नखदे- 
| तान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 
1 | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम 
' पतयो स्यीणाम्‌ स्वाहा । इदं प्रजापतये, 
इद्‌ नमम ॥ ( ऋग्‌० १० । १२१। ९०) 
|. अये-दे प्रजा के स्त्रामी ! तुम्हारे बिना और 
| कोई इन सब पदार्थों पर शासन नहीं कर रहा है सो 
नित कामना से आपको पुकारते हैं, हमारी वह 


~ 


, इम घर्ना के मालिक हों ॥ _ 


सब प्रायाश्चित्त होम | 
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o २२-फिर निचळे आठ मन्त्रों से आठ आझ्या- 


| 


| 
i 
| 
i" 


i 


| 
| 
| 
t 
| 
| 
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gáa दर्व, इन मन्त्रों स किया होम ainai | 
होम कहलाता ह. अथात जो भूर चूक हुई हे उसका of 
यह प्राया श्रक्त हैं ॥ |q 

(१) आं त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वार ५ 
देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः । याणी | म 
 वान्हितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषा aie | | 
` प्रसुमुरध्यस्मत्‌ carer! इदमभी वरुणाभ्यां, | 
इद्‌ न मम || (यजुः २१ । ३, BT ४।१।४) । पू 
अर्थ-तुम हे आगन ! वरुण के जाननेवाले हो, | हा 


उस देवता के क्रोध को हमसे परे हटाओ । और | 
( हमार लिये ) सव स श्रेष्ठ यजमान बनकर (हमारी | 
हवियों को सब से श्रेष्ठ पहुंचाने बाले बनकर ) बहुत | 
बड़े चमकते इए तुम हमसे .सारे द्वेषों को (हमारे | 
अन्दर जा दूसरा क लिये हे, ओर दूसरों के अन्दर | 
जो हमारे लिये हैं ) दूर कर दो ॥ _ | 


(२) ओं सं नो अमे ऽवमो भवोती ने | 1 
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| दिष्ठे अस्या उषसो व्युष्टे, अवयक्ष् नो 
| करुण < रणो वीहि मुडीक ७ सुहवा 
| | न एवि स्वाहा। इदममी वरुणाभ्यां, इदं न 


` ` अर्थ-हे अग्ने! इस (नई) उषा के फूटने पर अपनी 
| सहायता द्वारा हमारे रक्षक बनो, हमारे अन्तरङ्ग साथी 


पूजो, कल्याण लानेवाली हावरे को पहुंचाओ, और 


| हमरे लिये आसानी से बुलाने योग्य बनो ॥ 
(३) ओं इमं मे वरुण श्रुधी हवमया च 
Wey | त्वामवस्यु राचके स्वाहा । इदं वरु 


, ; णाय,इदं नमम। (AF. २१। १, कग १॥ 
4 | _ २५। १९) 


E अ्थे-हे वरुण मेरी इस टेर को सुनो आज मुझ | हे 
; Sata अय लनर ane 
कृपा करो, तेरी सहायता चाहते हुए मैंने तुझे 


TÈN 


n मम ॥ ( यज्ञु ० २१। ४. ऋण्‌० ४। १। ५) 


| बनो, ओर (हावे) देते हुए हमारे लिये बरुण को . 


E F 

(४) ओं तता यामि ब्रह्मणा acme. | 
स्तदाशास्त यजमानो हावीर्भिः । अह E 
मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मान आयुः प्र. | | 
माषाः स्वाहा । इद्‌ वरुणाय इद न मम॥ | 
(यजु० २१। २, १८। ४९, Feo १। २४। ११) 1 

अथ-म तुम्ह वन्दना करता हुआ मन्त्र द्वाए तुप | 1 
f यह मांगता हूं, और यजमान हवियें के द्वारा ag | } 
मागता है, के हे वरुण क्रोध न करते हुए तुम ( हमारी | 


कामनाआ का) जानो, हे फेली हुई प्रशंसावाठे! | : 
हमारा आयु का मत चुराआ ॥ 1 
(५) ओं येते शतं वरण ये सहस यक्षियाः | 

पाशा वितता महान्तः। तेभिनों अद्य सकि | 
तोत विष्णु विवे मुञ्चन्तु मरुतःस्वकीःसाहा 

` इद वरुणाय, सवित्रे, विष्णवे, विश्वेभ्यो 


दवभ्या मरुद्रभ्यः स्वकेभ्यः, इदं न मम u 
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| अधे-डे वरुण ! जो तुम्हारी यज्ञ सम्बन्धी ( ay 

| jaan IRA RANN के लिये) मो हज़ार 

y (afa अनगिनत ) बड़ी २ फां्तें फेडी हुई हैं, उन 
| पे आज हमें सविता, विष्णु, Aaka ओर शोभन 

गीतों वाळे AVL छुड़ाएं ॥ 


| | सत्यमित्‌ खमया असि। अयानो यज्ञं वहाः 
॥ स्यया नो धेहि भेषज £ स्वाहा | इदमम्रये 
| अयसे, FF न मम ॥ ( कायायन २७। ११ ) 


' | रखबारे हो। सचमुच ही तुम तीक्ष॑ण हो, तीक्ष्ण हुए तुम 


` | mara ( देवताओं में ) लेजाते हो, तीक हुए 


| वुमहमारे यज्ञ को औषध बनाओ ॥ 


(9) ओं उदुत्तमं वरुण पाश मस्मदवाधमं 


(६) आं अयाश्रामे ऽस्यनमिशस्तिपाश्च - 


` अर्थ-हे अग्ने! तुम तीक्ष्ण( तेज़) हो ओर निर्दोषों के - 


| विम AÅ श्रथाय। अथावयमादित्य Ad तत | 
वानागसो आदितये स्याम स्वाहा । इदं वर | 
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णाय, इदं न मम ॥ (यजु० १२ ।१२ ऋणेद« 
१] २४।| २१६ ) 
a (NON A 3 A 
अथ-हे वरुण | ऊपर की फांस को हमसे ऊपर 
उठा दो, निचली को नीचे उतार दो, और मध्यम को 
खोल दो, तब हम हे HUTS ( cat, i पुत्र) तुम्हारे 


N "७ : 
व्रत (नियम) में निरपराध होकर आदिति के डे 
लिये हों ॥ अ 

a ° 

(<) आ भवतंनः स मनसो सचेतसावे 
ह A 
पर्सों। मा यज्ञ € हि € सिषं मा यज्ञपतिं | ॐ 

* वरुण परवत्ता का अधिष्ठाता है, जो पवित्रता 

के नियमो कों तोड़ता है, उसके mur को वरुण को 
फांस ऊपर नीचे और मध्य ३ जकड लेती है, सो वह > 
a 


एक जकड़ हुए कटो को तरह अदिति की शोभा को 
नहीं भोग मक्ता । इसलिये यह प्रधना है, कि है वरुण 
उन सारो miai से fagam करक तुम्हारे नियमो पर | 
चलने का हमें सामर्थ्य दो जिससे इम निरपराध होकर 
भदिति ( मारे देवताओ को माता Nature ) का शोभा 
को स्वतन्वता से उपभोग करे ॥ 
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जातवदस शवा भवतमद्यनः स्वाहा | ही) 
A ~ A x è . 5 i 
इद जातवदाभ्या, इंद न मम ॥ (यजु५।३) | 
अर्थ-हमारे लिये तुम दोनों एक मनवाले, एक 
| aaa ओर निर्दोष होजाओ, न यज्ञ. को हाने 
o | पहुंचाओ, न यज्ञपति (यजमान ) को हाने पहुंचाओ 
| हे जातवदसो हमारे लिये कल्याणरूप होजाओ ॥ 
qi © a 
णाहात | 
| _ २३-फिर निचले मन्त्र से तीन पूर्णाहुतियें आज्य 
| ओर दूसरी सामग्री की देवं $= 
i ~ CA c © 
आ सवृ वे प्रण <स्वाहा ॥ 
बामदव्यूगान | 


=- २४-सारे मझल कार्यों में हवन के अनन्तर वामम | 
देब्यगान करें ॥ 
वामदेव्य गान | : 
ओं aga: स्वः । कया ARTI A 
दूती सदाबृधा सखाः। कया शचिष्ठया | | 


ANA 


e a O L ee 


2411. 


eaea ee 
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A ओं भूसुवः स्वः । कस्त्वा सत्योगदा, || 
ALAS हिष्ठो मत्सदन्धसः। हृढ़ा चिदा- |` 
| FIRI tT 
a ` महावामदेव्यम | 
i आ भुभुवः स्वः । अभाषुणः सखीनाः | 


मविता जरितृणाम्‌ । शतम्भवास्यूतये॥३॥ | 
का 5 ५ या नश्चा RET ३ आभुवात्‌। | 
ऊ। ती सदाइृधः सखा औ ३ होहाइ कया | 
२३ शचाई । AS ३ हुम्मा २। वा २ तों ३ | 
5 ५ हाई॥ (१)॥ का 5५ स्त्वा । सत्यो३ | 
मा दानाम्‌ । मा। हिष्ठोमात्सादन्ध। सा औ३ | | 
हाहाइ। हदा २३ चिदा । रुजोहो ३ हुम्मा२ | 
वाऽ३सा ३५५ हायि (२)॥आऽ५भी। | | 
अणा ३ सा३ खीनाम्‌। आविता जरायितृ। | | 
णाम्‌। आं २३ हाहायि। शता २३ । म्भवा। | | 
योहो ३। हुम्मा २। ता 5 २यो ३5५ हायि | 
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म०१।२।३॥। 


HERL का सख्या | 
श्रीस्वामाजी महाराजने संस्कार सोलह 
इस क्रम सें माने हें 


(४) SARN ( ५ ) नामकरण ( ६ ) निष्क्रमण (७) 
अन्न प्रावान (८) चुड़ाकर्म (९ ) कर्ण Tq ( १०) 
उपनयन ( ११ ) वेदारम्भ (९२) समावतेन (९२) 
विवाह (१४ ) ग्रहाश्रम़ (१५ ) वानप्रस्थ ( १६ ) 
संन्यास ॥ 

अन्सोह कर्म इन सोलह से अलग है, वह संस्कार 


॥(३) साम०उतराचिके। अध्याये १। खु० at 


(१) miata, (२) पुंमवन (३) सीमन्तोजयन 


| नहीं, अपितु विकार है। संस्कार विधि में उसको इस $ 
| लिये स्थान दिया है, कि उसकी भी विये संस्कारों 
की तरह मन्त्रों से कीजाती है इसीकारण इसे उपचार 


से संस्कार भी बोलते हें, वस्तुतः यह सस्कार नह, आर 
. न किसी आचार्य ने इसे संस्कार माना ६। AL स्वा 
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जी महाराज को भी यही आभेमेत ९ । अतएव उन्होंने _ 


RT ess eho DS I 
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| ( ४४ ) | 
| | आरम्भ म॑ सालह संस्कार कहे हे । अब यादे Ra | 
of का भी संस्कारों में गिनं, तो सत्तरह होजाते हें ॥ 
ai 


A-A TAT को एक अलग संस्कार न. 
मानकर अन्खोह को संस्कार माना जाए, तो सोलह डी. 
सेख्या ठीक बनी रहती हे । और यह उचित इस 
लिये हे कि :-- T 
` *-शहाश्रम वस्तुतः विवाह से अलग कोई संस्कार | 
नहीं, और अन्येष्टि एक स्वतन्त्र संस्कार हे ॥ | 


२-ओर कि श्री स्वामीजी महाराज ने कई स्थं | | 
म गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त, वा दाह पर्यंत |. 

 साळहसस्कार” ऐसा लिखा है यह तभी ठीक हो | | 
` सक्ता हे, जव अनस्सेष्ठि को संस्कार मानाजाए॥भ || 
| ३-अन्येष्ट प्रकरण में भी अन्सोष्टकर्म के लिए | 
संस्कार शब्द भयुक्त किया है ॥ च 
. (उत्तर) १-गृहाश्रम को विवाह से अलग संस्कार 


से आगे पांच महायज्ञ 


) सात पाकयज्ञ, सात हाबिय 
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gente का लक्षण (शोधन और आधान ) घता हे । 
| इृभाठिए इनको HER मानता उचित है । किन्तु यह 
_ सब कम ग्रहाश्रम मं किये जाते ह,इसालिय श्रीखामीजी 
प्रहाराज न इन सब HIST एक नाम ग्रुडाश्रम सस्फार 
रख दिया है, इसका अर्थ aiaa के संस्कार, अथीत्‌ 
पञ्च पहायज्ञादे हे, अतएव इस प्रकरण में पञ्च महायज्ञो 
और दी पूणमासाएयों आर शालाकर्म का विधान 
२-पृत्यु पन्त इसादि में qaza शब्द मीमा का 
बोधक हे। अथात संस्कार SAA वरे हे अथवा प्रासद्धि 
का अनमरण करक एमा [लखा गया वा लक 
दहे 
३-अन्येष्टि प्रकरण में अन्येष्टि के लिये भस्कार 
शब्द का प्रयोग उपचार से हे। पर ग्रहाश्रम वा 


` ~ Soa 
अभिमत हे, इसका उत्तर इसमे स्पष्ट मिलजाता है, कि 


विधि वक्ष्यामः ” लिखा हे, पर अन्याष्ट क शाषकम 
| seats कम्‌ विधि वक्ष्यामः ” लिखा है ॥ 


किया है Ul >: 


4 aAa E 2०५६ n ~ A 37०२ SOs a, N Á 
WES में स श्रासयामी जा का ART कान. 


ग्रृहाश्रमके शीर्षक में उन्होंने “ अथ TATA संस्कार | 


इमालिये. TAT ही संस्कारों में ह Beas a | 
पचार से संस्कार कहा है॥ | . `| 


= ee Se 
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el ( ४६ ) 

of मनुष्य का पहिला संस्कार | 


“हिरिण्यकेशी ने मेस्कारों में सव से पहला स्थान 
उपनयन का दिया हैं, पर अन्य सारे झृह्मसूञकारोंने 
पहला स्थान विवाह को दिया हे । श्री स्वामीजी महा- 
राज ने सस्काराविधि मे सव से पढळे गर्भाधान प्षस्कार 
लिखा š Il 


२-आय्या म तान सरकार बहे समारोह 
उपनयन, समावर्तन, आर [ववाह ॥ 


३-उपनयन एक MUFA को वेद ओर दमरी . 
विद्याएं पढ़ने के लिये आचायंकुळ में भेजते समय होता 
है | यह एक उसका TAT जन्म माना नाता है, जो 
कि सभ्यता ओर कर्तव्य का अन्म कहलाता है। इससे | 
पहल बच्चा अपने संस्कार आप नहीं करता, ale | 
माता पिता उसके संस्कार करत हैं, उपनयन से वह _ 
.. आप अपन संस्कार आरम्भ करता हे, इस हेतु से 
a ससे पहला स्थान दिया है। किञ्ज-उपनयन सब के लिये 
नियत है, विवाह मनुष्य की इच्छा पर हे न करे तो 
काह वाधा नह । पर उपनयन प्रत्येक के छिये अवश्य 


PRAISES : A , i 
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| gia? इस हेतु से भी हिरण्यकेशी ने उपनयन को 
| yaar दी ईं ॥ 
gi आचाय विवाह को इसलिये प्रधानता देते | 
हैं, कि उपनयन भी aga कुछ मातां पिता के ' 
आधीन होता हे, उपनीत होकर भी वह आचार्य के 
अर्थ न रहते हैं । यद्यपि शाखीय जीवन को धारण 
कराना गुरु का काम होता हे) सो वस्तुतः वह अभी 
तक पूर स्वतन्त्र नहीं हुए होते। विवाह से आरम्भ करके ६ 
अपन ओर अपनी संतान के सारे संस्कार उनके i 
अपने अधीन होजाते हे | अर्थात्‌ विवाह से पूर्व उनके | 
सेस्फारों की ज़िम्माबारी gaii पर होती है, विवाई 
से लकरसारी ज़िम्मावारी उनके अपने ऊपर आजातो 
| है, वह अपने ओर अपनी संतान के आचार व्यवहार 
| की ज्ञिम्मावारी उठा लेते हैं ॥ 
किञ्च यदि बिवाह सब प्रकार झाख मयादा 
के अनुसार होगा, और विवाइईत स्री पुरुष 
शास्त्रीय जीवन को धारण करेंगे, तो उनकी 
सेतात स्वभावतः ही शुम संस्कारों वाली होगी, ओर 
उन पर किये संस्कार पूरा फल दग | इसालय TATA 
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गर्भाधान को विवाह का शेष ( अङ्ग) ces} दे । प्रथम 


 छःरात्रि वा अन्ततः तीन रात्रि ही ब्रह्मचारी रहकर 


विधे = | ( मनु ० २। १६ ) 
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कारां ने सस्कार में विवाह को प्रधानता दी हे, और 


गभाधान ववाह सप छ एक वष बा बारह UF a 


चाथी रात्रि को होना चाहिये, इसीलिये इसका ay 
चतुर्थी कमे TA गया = ॥ 

पर श्री स्वामी जी महाराज ने प्रथम स्थान 
गर्भाधान को दिया ह। आशय यह हैं, कि चाहे यह 
संस्कार माता पिता के अधीन है, और चाहे यह विवाह 
का अङ्ग ह, पर सस्कार सब से पहला यही हे, क्योंकि 
जावन का आरम्भ Fal ते हाता हे । ओर यद्यपि 
प्रथम गर्भाधान विवाह का शेष है, पर पेक गभीधान 
शेष नहीं slaw, वह एक Tae संस्कारों की तरह 
अपन समय पर स्वतंत्र संस्कार होता है, इसलिये 
विवाह स अळग करके इसको संस्कारों में प्रथम स्थान 
दना डाचत ई । अतएव भगवान्‌ मनु ने भी कहा है।- 


` 


निषेकादश्मशानान्तो मन्त्रेयंस्योदितो 
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ALA 


qa से लेकर अन्सय पर्यन्त मन्त्रँ से बतळाया है ॥ 
इसीलिये स्थतिथो में भी गर्भाधान को पहले कहा है 


और पद्धतिकारोंने भी गर्भाधानको ही पहले लिखा है ॥ 


जिपके लिये विधि ( कर्मों का अनुष्ठान ) गर्भा- 


H 
| 
"i 
| 
Hs 
sh 


| 
| 
| 

i 
| 

| 


(१) Conception of God—=Head in the 


Vedas (English) 0.6 | | 
(२) यज्ञोपवीत उद्‌ a a -)॥ 
(३) तोफा शिवरात्रि उदे नज ) 
(४) संध्या उट गे coon =) | 
(@) Swamiji on Vedas ( English) ME 


6) Arya Samaj its beliefs and principles 
two Rupees per hundred for free distribution, > 
Single copy two pice. 


A ~A 


मलन का पता--- 
मंत्री यंगमेन्ज आग्ये समाज | 
daz सोसायटी, लाहोर ॥ | 
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0111... x: <i ६ : . 
` गंगमेन्ञ आय्ये समाज टेक सोसायटी 

{ ` 3 

FRR | ह 

हिन्दी, उद्‌, गुरुमुखी, अंग्रेजी आदि में बौद 

धर्ष, यज्ञ, सस्कार, स्त्री शिक्षा, विधवा Bae ae 

रक्षा, जातीय त्पोहार ओर अन्य उपयोगी विषय : 

X ~ at नट $ 

aeii पुस्तकें छापती है- 4 


सोसाइटी के सभासद दो प्रकार के हैं-- - 
प्रथम-जीवन पर्यन्त सभासदो को एक वार ही २२० i 

देने पहले हैं ॥ 
द्वितीय-साधारण सभासद वार्षिक चन्दा १) रुपया। 
सभामदों को सोसायटी की छपी हुई सत्र पुस्तकं 
` हिनां डाक व्यय और मूख्य के दी जाती हें | 
मभा और ममाजों के लिये विशेष नियम हैं ॥ 


मन्त्री, a e 
यंगमेन्ज्‌ आर्यसमाज ` : 
“ye सोसायटी, लाहोर ॥ | 
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हरहरनायशास्त्राणाऽन्वयाऽऽयेभा=® ` 
षास्यासलडरुत | | 
| ह पुस्तक लाला गजपतिराय जीं के पत्र रामशरण E i 
दास जिमोदार ने qo ऐं? वे० स्कल सेरठ की है. `. 
Lo सहायता के लिये wate ळपवाहे fer yt 
० तुलसीराम जी स्वामी सम्पादक वेद” 
प्रकाश तथासामवेदभाष्य के प्रबन्ध से . k KÌ 
स्वामियन्त्रालय मेरठ | 3 | 
में छपा ॥ है : 
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ar 
वेदारम्भः 
ने Ee NCA 
.3-शान्नामित्रः श वरुणः Aaa a १" 
2000805 ११ १७१३६, 905 शी मेड. | 
न्द्रा वृहस्पातःशान्नावष्णरुरुक्रम lanaz. 


{ 


n 


_णे नमस्तेवायो त्वमेवप्रत्यक्षंत्र्मासि 


पूज्य (परमात्मा) हमे सखदायक हो न्यायकारी हमें ae! 
१२ १३ i 
दायक हो । ऐश्वय वाला बड़ों से बड़ा हमें सखदायक हो|| 
en peg: १५ १६ 


'पराक्रमो व्यापक हमें सुखंदायक हो ब्रह्म को नमस्का 


(स्वाधार तुके नमस्कार है) त .ही यथाथ ब्रह्म है तु 


से मेरी रक्षा करो( इस से (सत्यवक्ता की रक्षा करो) ६ 
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| रक्षाकरो (सत्यवक्ता की रक्षा करो) तीन वार शान्ति पाठे 
) | ३ आध्यात्मिक आधिभौतिक आचिदेबिक दुःख शान्त हों ९ l 


| dan वास्यमिद७ सर्वे यत्किञ्च जगत्यां | 


ख| जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधः कस्य 
A स्सिद्धनम्‌ ॥ १ ॥ | 
| ( afeag,) जो कळ ( जगत्याम्‌) afè में (जगत्‌) 
| ma है ( इदंसवेस्‌ ) यह सारा ( ईशा) दैशवर से (वाः 
तु|| स्यम्‌) आच्छादिल है (तेन त्यक्षेन ) उस के दिये से (भ- 
|) ate) भोगकर ( कस्यस्वित्‌ ) किसी के ( धनम्‌ ) 
१४ घन की ( भागृथः ) इच्छा सत कर ॥ २॥ í 
+| ३-अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदू देवा आप्नुः 
` वन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | तद्धावतोऽन्यानत्येति ति- 
। 'ठत्तास्मन्मपो मातरिइवा दधाति ॥ ४ ॥ 
|. (तत्‌) वह ( waa) निष्कम्प ( एकम्‌ ) एक (मन- 
|®) जवोयः ) मन से अधिक वेगवाला है ( एवम्‌) आगे 
a । ५अषेत्‌) चलते हुवे (एनत्‌) इस को. (देवाः ) इन्द्रियां 
a| (त आम्‌ बन्‌) wet पहुंच सकते (तत्‌, तिष्ठत्‌) बह स्थिर ही 


® 


a .” 


(aaa) दौड़ते हुवे (अन्यान्‌ ) zal: Aimee 
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; i में ते) | संव 
संचन करता हे ( तस्मिन्‌ ) उस में ( सातरिश्वा) | (क 
mart (अपः) कमा को (qria) धारण करता हे! | (रू 
१-तदेजति तन्नेजाति तइरे ARAP । तदन्त , बष 

रस्य Gael तदु सर्वस्यास्य बाह्यमतः॥५॥ | (व 
(aa) वह (एजति) चलता है (तत्‌ न एजति ) ag | g: 
नहीं चलता है ( तत्‌ दूरे ) वह दूर है (तल्‌) वह (उ) | तः 
और (अन्तिके) समीप हे (तत्‌) वह (अस्य) इस (सवस्य | | 
संब के (अन्तः) भीतर है ( तत्‌ उ, ) और वह ( भस्य | एव 
सवस्य ) इस सब के (ATA) बाहिर है ngn ह रर 
५-सपयंगाव्छक़्मकायमब्रणमस्नावेर४ शुः | दक 
द्रमपापविद्धम्‌। कविमनीषी पारेभूः स्वयः | बह 

. म्भूर्याथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाइ्वताभ्यः | i 


AAY: UCUTAAT अध्याय ४० Eeri 

१, ४, ५, ८ ॥ ; 
(मः) az ( शुक्रम्‌ ) शक्तिसान्‌ (अकायम्‌) शरीर 

हित (marty) Baia ( अरूनाचिरम्‌ ) नाडयो af _ 
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| [ ४] 
| संबंध से रहित (aga) पवित्र (अवापविदुम्‌) पाप रहित 

(कविः) Was ( सनोषी ) अन्तयानी ( परिभः ) व्यापक. 

(खयस्भूः:) अजन्मा (शाश्‍वतोभ्यः) निरन्तर ( समाभ्यः ) 
, amt के लिये (याथालण्यलः) gary (अथान) पदार्थो को 
i | (fa, अद्चात्‌ ) रचता हे ॥ ५॥ कल 
ह | ६“ देवा ग्निस्तदादित्यस्तहा युस्तदु चन्द्रमाः | 
) | तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः १. 
| ` (aa) वह ( एव) ही (अग्निः) प्रकाशमान (ततत्‌ः | 
घ | एव ) वही (आदित्यः) ग्रहण करने बाला है (aaata:) ` 
| वह चलानेवाला (तत्‌ उ,) और वही (चन्द्रमाः) आहह 
[¬ | दक है (तत) वही (शुक्रम्‌) बलखरूप (aara) बही 
Į- | बड़ा (ताः) वही (रपः) व्यापक (सः) वही ( प्रजापतिः) 
, | प्रजा का पालक हे ॥६॥ ` 
uy SN ~~ A i eS) 
| SNe निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादांधे ॥ . 
| नेनमूर्ध्व न ay न मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥ २॥ 
(सवे) सब (निऽमेघाः) समय के विभाग (aga: ) 
ry प्रकाशमान (qana) इश्वरः से .(अधि,जञ्जिरे) उत्पन्न) 
| इवे और एनम्‌) इस को ( न ) नकोई ( कहे.वम्‌ ) ऊपर 


EIS 2 aor, SP a ER eels ee | a a त... 
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fal 
$( न,तिर्यज्ञुस्‌) न इधर उधर से (न;,मध्ये) न सध्य 
से (परि,जग्रभत्‌) पकड़सकता है ॥ ७ ॥ ५ 
८-नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम AST 
o हिरण्यगर्भइत्येषः मा मा हि७सींदित्येषा। 
यस्मान्न जात इत्येषः ॥३॥ 
` (हिरययगर्भः) यज्ञः-(२३ १०-१३) यह अनुवाक माभा- 
हिछुसीत्‌ ( १२-१०२ ) यहं ऋकू और यस्मान्नजञातः यजुः 
(-८-३६। ३७) यह अनुवाक जिस का बड़ा प्रसिद यश | 
हे उस की प्रतिमा नहीं है ॥ ८ ॥ | 
९-एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूवो ह जातः | 
सउ गर्भे अन्तः। स एव जातः स जनिः |" 
' ध्यमाण:प्रत्यड जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ४ | 
( है जनाः ) हे सनुष्यो ( एषः) यही (ह) afag | 
( देवः) देव ( सवाः ) सब ( प्रऽदिशोऽनु ) दिशाओं में | 
व्याप्त है (watz, जालः) सबसे पहले प्रकट हुआ (सउ) | 
र वही ( गर्भे ) अन्तः करण के ( अन्तः ) बीच है | 
Caga ) agi ( जातः ) प्रकट हुआ ( सञनिष्यमाणः) , 
और agt प्रकट होगा ( सबंतोमुखः ) ada, व्यापकही | | 
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६ eq 

| (प्रत्यङ्‌) सब सें ( तिष्ठति ) स्थित है uen 

| ५१-यस्माज्ञातं न पुरा किंचनैव य आबभूव 
भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया स 
रराणस्त्रीणि ज्योती छषि सचते स षोडशी ५ 
| (mma) जिस से ( पुरा ) पहिले (gova ) कुछ 
| क्रो (न) नहीं (जालम्‌) ( उत्पन्न हुआ ( यः) जिसने 
| (बिश्वा) सब ( भुवनानि ) भुबनों को (maga) फै- 
| लाया हे ( प्रजया ) प्रजा के साथ (सम्‌ STUT: ) रमता 
हुआ ( बोइशी ) सोलह % कलावाला ( सः ) बही ( प्र- 
| ्ञाऽपलिः) परमेश्वर (त्रीणि) तौन t (ज्योतीषि) ज्यो- 
| तियों को ( सचते ) संयुक्त करता है ॥१०॥ 


| ११-वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं 
| भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिन्निव सं च वि चेति 
MIVA ओतःप्रोतदच विभः प्रजासु ॥८॥ 


cre iS a क 
क प्राण, WAT, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
` इन्द्रिय, सन, अन्न, ater, तप, सन्त्र, कम, लोक, नाम 


y 


- | पह सोलह कला प्रश्नोपनिषद्‌ के छठे प्रश्‍न मेंहं। 


Í 
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[3 ] 

(वेनः) विद्वन्‌ ( गुहानिऽहितम्‌) afg में स्थित (तत्‌, | p 
aq) उस नित्य को ( पश्यत्‌) देखता है (यत्र) जिस में | > 
(विश्वस्‌) सब जगत्‌ ( एकनोडम्‌ ) एकाधार हे ( इदं | 
aaa ) यह सब उसी में ( ससएति ) प्रलय के समय | 
aga होता हे(च) आर alee समय ( वि,च,एति) | 
अलर्गर भी होता है (भः) वह (FAKE) व्याप्त हो (asra) | 
anai में (ओलं; प्रोतश्च) ओतं और प्रोत है ॥११॥ | 

१२-स नो वन्दजानतां स विधाता घामान |® 
वेदृभवनानि sal | यत्र देवा AAT- |. 
मानिशानोस्ततीये धामन्नध्येरयन्त॥१०॥ |; 

- य०अ०३२। म०१-५,८, Voll | 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( aaan ) मुक्ति सुख को |. 

(ऑनशांनाः ) भोगते हुए (यत्र) frag (तृतीये धामन्‌ ) | 

देती य॑ चा में # में (अधिऽऐरयन्त) स्वेच्छा से विचरते हैं (स) | 
ब्रह्मी ( नः बन्धः ) हमारा बन्ध (जनिता) उत्पादक और । 

(वि७्याता) कत्त (सः) वही (विश्वा,था मानि) सब घासओऔर | 


# प्रकृति और जीव की अपेक्षा Pat तोय wat || 


A [,एिीओ a AE ei, _ 1 1> DF: Vr NS es PP’. “Ne 
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(शवना नि) भुवनो को (वेद) जानता है ॥१२॥ 
मे | १२-हिरण्यगर्भः समवतेतायेभृतस्यजातःपति- 
रेकआसीत्‌ | सदाधारपथिवीद्यामतेमांक- 
| स्घप्रदवायहावधावधम ॥ १॥ 
न) | (Rosi) सस्यादि का आधार ( त्रये) पहिले 
| (aada) था (जातः, WATT) उत्पन्न हुए भतों का वही ._ 
एकःपतिः) एक स्वामी ( आसीत्‌ ) है (मः) वही ( द्याम्‌ ) ` 
।ग्रनोक (उत ) ओर ( इसांएथिब्रोमू ) इस एथिवी को 
[rat ) घारण क्र रहा हे (कस्मेदेवाय) उस सख स्वरूप 
दव की (हविषाविधेम) प्रेस से भक्ति करें ॥१३॥ | 
| 19-यआत्मदावलदायस्य विश्वउपासतेप्रडि- 
पंयस्यदेवाः । यस्यछायामृतंयस्यमृत्युः 
;) | कॅस्मेदेवायहविषाविधेम NRN 
र | (यः) जो ( renat: ) जीवन का देने बाला और 
ko (वनदाः) बल दाता है ( asa aan: ) सब देव ( यस्य). 
= (च को ( उपासते ) सेवते हैं ( यस्य.) जिस के 
| मशम्‌ ) शासन को सानते हैं ( यस्य.) जिस / का 


A 
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| ६९] 

| (छाया5मतमू) आश्रय अशत है और विभुख होना (स्त्यः) | (a: 

| wea Rangu APIT BS Fok’ faq (fa 
३५-यः प्राणतोनिमिषतोमहित्वेकइद्राजञाजग- | १ 


। तोबभूव | TÈN अस्यहिपदरचतुष्पदःक- 
| coo स्मैदेवाय हविषाविधेस ॥३॥ | 

(a) जो (प्राणतः) सोते (निऽमिषतः) जागते (जगतः) | 
जगत्‌ का (महिऽत्वा) निजमहत्तव से (एकः, इत्‌, राजा) एक | 
ही राजा (बभूव) है (यः) जो (अ्रस्यद्विऽपद्‌ः) इस द्विपात्‌ | सये 


और (चतुष्पदः) चतुष्पात्‌ का (देश) स्वा मौ है (कस्मदेवाय) | ‘af 
उस०॥ १५ ॥ | (रज 
१६-यस्येमे हिमवन्तो महित्वायस्यसमुद्ररसया- | १ 


~ A> z ae ib 

-सहाहुः। यस्येमाःप्रदिशोयस्यबाहूकस्मरे 
वायहविषाविधेस ॥४॥ | 

« (इसे) ये ( हिमःवबन्तः) हिन वाले पेत (यस्य) जिस rs 
(महिऽत्तवा) महत्त्व को (अहुः) कहते हैं (रसयासह) नदी के We 
साथ (agza) aga जिस के महत्व को कहता है (इमा) शोर 


यह (परदिशः) दिशाए (यस्यवाहू) जिसकी मुआाएंह | (पत 


{ 
| 
| 
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J- (स्म) सख स्वरूप (देवाय) देव का ( इविषा ) इविःसे 

| (ada) सेवन करें ॥ १६॥ 

. | ०७-येनद्यौरुयापुथिवीचदृढायेनस्वः स्तभितंये- 
ननाकः। योअन्तरिक्षेरजसोविमानःकस्मे- 
देवायहविषाविधेस ॥५॥ 

(येन) जिम ने (द्यौः) आकाश और (उग्रा, एथिबो च) 

गहन पृथिवी को (gz) gz की है (येन) जिस ने (स्वः) 
aq को (स्तभितस्‌) धारण किया (येन) जिसने (नाकः) 

|! क्ति को धारण किया है (यः,अन्तरिक्ष) जो आकाश में 

(रजसः) जल का. (विऽसानः) बनाने वाला है (कस्म०) ugan 

१८--यंक्रन्दसीअवसातस्तभानेअभ्येक्षेतांमन- 
` सारेजमाने। यत्राधिसुएउदितोविभाति क- 


स्मैदेवायहविषाविधेम ॥६॥ 
(अवसा) रक्षा के लिये (तस्तभाने) रचे हुए( मनसा ) 
Sa) घान से (रेजमाने) चलाये हुए भी स्थिर (weet ) द्यौ 
)  शौर भूमि (यम) जिस को ( अक्षिऐक्षेताम्‌ ) जताते हैं 
दश | (यत्र, सरः+ उदितः) जिस में सयं उद्य हुआ (विभाति ) 
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प्रकाशित होता है igen a M 
9 ५-आपोहयद्बुहतीविश्वसायरगर्भदघानाजत | 

__ येन्तोरग्निस। ततोदिवानांसमवर्ततासरेक | 

* ~ A An. ज 
कस्मदवायहावषावधस WOU 

ie Ke यत्‌ ) जब ( गर्भम्‌ carat: ) गर्भ को धारणा आऔर | 
Mi जनयन्तीः) अग्नि को उत्पन्न करला हुआ (वू. | 
हृती:) बड़ा (अपः) महत्त्व (आयन्‌) फेला (तलः, देवाः | 
हान) तब देवों का (असः) प्राण ( एकःप्रजापतिः ) एक | 
ÈI (सम्‌ अवरत) या (कर्मे To) उस सख० ॥१९॥ A 
२ ०-याउपदाप, महिनापयेपदयहक्षं ३ धानाज्ञन- | 
यन्तायज्ञम्‌। य,देवेष्वधिदेवएकआसीत्क- | | 
स्मंदेवायहविष्ाविधेम ॥८॥ E 

(a: चित्‌) जो देश्वर (दक्षम्‌) बल को (दानः) चारण | 
आर ( यज्ञम्‌ ) संसार को ( जनयन्तीः ) उत्पन करते हुए. 
{अपः) महत्त्व को (महिना) अपने महत्त्व से (afta | मरा 
पश्यत्‌) देखता है (यः) जो (देवेष अधि) देवों में (एकः शे 
दबः). एक दव (आसोत्‌) 2 ) कस्मे z0.) 3a go ZoRo PAT 


_ 
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| ११-मानोहिंसीज्जनिता पृथिव्यायोवादिवंस- 
त्यधर्माजजान। यइचापशचन्द्राबृहतीर्जजान 
कस्मैठेवायहविषाविधेम ॥९॥ 

| (मा) हम को (नः) नहिं ( हिंसीत्‌ ) मारे (यः एथिव्या:) 


धर्मा) जिस सत्यधर्मीने ( दिवस) द्यौ को ( जज्ञान ) 
gma fear हे (च,यः) और जिसने (चन्द्राः) चमकोले 
||दृहृतीः) बड़े (अपः) agaa को (जजान) उत्पन्न किया 
(क?) SAO ॥२१॥ i 

! २२-प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वाजातानिप- . 
| रिता बभूव । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोअ- 

| स्तवयंस्यामपतयारयीणाम्‌॥१०॥ ऋ० 

मण्डल १०, सक्त १२१, Ho १-१०॥ 

है प्रजापते ) हे प्रजापालक ( त्वत्‌ wea: ) तुम a 

- मरा ( एंतानि ) इन ( विश्वा ) सब ( जातान ) wet 


: शो न, परि, aqa ) नही दबा सकता हे (aaa) हम 
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[ ९३ ] | 
(त्नः अस्तु) वह हमारी fàg हो (च वयन) और mm : 
(रयीणाम) wai के (पतय ) स्वामी (स्याम) हो UR) | 
३-महयक्ष भवनस्य मध्य तपासे Aled g | 
ठिलस्य TT । ARAZIA य यर 
दवा वृक्षस्य स्कन्धः पारित इव शाखा।र ( 
AT काण्ड १०। वर्ग ७। मन्त्र ३ 
(नपसि) विज्ञान में (क्रान्तम) बड़ा हुआ (महत्‌ 
(यक्षम्‌) पूज्य (भवनस्य) संसार के (मध्ये) मध्य में (सत्ति|१५- 
लस्य,पृष्ठ) महत्तत्त्व से परे है(ये, त, के च, देवाः) जितने यश्च 
देव हैं सब (तस्मिन्‌) उसी में ( श्रयन्ते) आश्ित होते है| 


( Bara) वृक्ष के ( स्कन्धः, परिल ) स्कन्ध के सब प्रो| स 
(शाखाः, इब) शाखा जेने ॥ २२॥ आ 
a 


२४-या भतंच भव्यच सर्च FATT TATA लाया 


(यः) जो ( भूतम्‌ च भव्यम ) मत और भविष्य | 
(सब्‌) सब का (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है (यस्य) जि | 
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|. aaa) केवल (स्वः ) सुख स्वरूप है ( तस्मै ) उस 
Nth agra) बहे (AMT) AS को (नमः) नमस्कार हे ॥२३॥ 
"सश १५-यस्य [मः प्रमान्तारक्षमुतादरम्‌ । देवः 
स. gay मूधा तस्मेज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः३२ 
(बस्य) जिस के (असिः) पृथिवी (प्रमा) पाद्‌ हैं (उत) 
ite (अन्तरिक्षम्‌) आकाश (उद्रम्‌) उद्र है (यः) जिस र 
hea) दी को (agtay) सदी (चक्क) बनाया है (तस्मे) 
) ag ९ ॥ २४ ॥ 

(गति १५-यस्य सूयक्चक्षश्वचन्द्रमाश्व पुनणवः अग्निं 
| PIR आश्य तस्म ज्यष्ठाय AAN T H: 133l 
| (aa: ) aa (च) और (पुननेबः) वार २नवीन होने 
शहा ( न्द्रमाः) qeg (य॑स्य) जिस के (चक्ष नेत्र हैं (यः) 
जि ने (अग्निम्‌ ) अग्नि को ( आस्यम्‌ ) सुख ( चक्रे ) 
Tal ज्ञाया है (तस्मे) sao ॥ २३॥ ` | 


न्‌ । दिशा यश्चक प्रज्ञानास्तस्म ज्यष्ठाथ ` 


ह महणे नमः RR) Fe? 
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[ १९ ] 
अथव काण्ड Jo l वग ७] सञ्ज३र 
(बात्तः) वायु (यस्य) जिस के (प्राणाउपानौ) प्राण ame) : 


और (अङ्गिरसः) किरणे (चक्ष:) नेत्र हैं (य जिसने 
दिशाओं को (प्रज्ञानीः) श्रोत्र (चक्र) बनाया है (त? 


२९-न पञ्चमो न ष्ठः ससमो नाप्युच्यते nyl 
_नपांचवान छठा न सातवां कहता है॥ x | ०६ 


, न आठवां न नवां न quat कहाता है ॥२९॥ | 


३१-तमिदं निगतं सहःस एष एक एकवृदेक एव) 
( इद्‌जगत्‌) ag जगल ( तस) sat को ( त्तिगतमर)| ` 
निश्चित प्राप्त हे (सः एषः ए सः) बह एक TER f 
ही आधार हे ॥ ३० ॥ | 
३२-सर्वे अस्मिन्देवा एकबृतो . भव्ति. ॥२॥| ` 
__अधर्वेश्काण्ड १३ वर्म ९। सं० १६-२॥ | (न 
(सबद्बाः) सब देव (अस्मिन्‌ ) इस्री में ( एकदत नैव ब 
एकाधार (भवन्ति) होते हैं ॥ ३९ ॥ | 
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[ ९६ ] 


॥ चरसापद्श विषयः N 
wary 
fea) ३३-ससामश्च॒वसवृपन्नयावश्वान्ययआ। इल- =© 
) Ray स्पद्सामध्यससेनावसून्यानर ॥१॥. 
a (हे Faq) कासनाओं के aut करने बाले (अग्ने) प्र- 
RY 


| हाशवान ईश्वर (अप त्वस्‌ ) स्वमी होकर आप (वि- 


३४-+संगच्छध्वलवंदध्वसंवा मना संजानताम। 

दवाभागंयथापंव सजानानाउपासत॥२॥ 
T ह मनष्यो ! तम (समगच्छघ्वम) सङ्गत हो (सम्बद्‌- 
| अम) संवाद करो और (बः भनांसि) तुम्हारेमनं (सम्‌- 
| Sar) ज्ञान. वाले हों (aur) जैसे (gaga) Wass 
| (मने जानना Jarh हुए ( सागस्‌ ) धर् का (उपासते) 
| aw करते Farget eis 5] । 
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[ ९७ | | 
३५-समानोमंत्रःसमितिःलमानी समानं मनन |. 


ससाननवाहावषाजहास ॥ ३॥ 

हे भनष्यो ! तम्हारा (AFR!) सन्त्र( समान र 
) हो (मसितिः) सभा (समानी) समान हो (सन समानम | .. 
सम समान हो ( चित्तम्‌ एषाम, सह ) चित्त एक ही x 
(ससानम, HEAR) समान मन्त्र (बः) तम्हारे लिये (afi. | ` R 
Mead) पढ़ता हूं (समानेन हविषा) समान भोग से (a) 
सुम को (जुहोमि) पालता हृ ॥ ३३ ॥ | 
३६-समानीवआकूतिःसमानाह्ृदयानिवः। सः | ` 
मानमस्तवोमनायथावःससहासलि॥४॥ | 


-_ (बः आऽकूतिः) तुन्हारा अभिप्राय (ससान) एक हों | 
(ब,इदयानि) तुम्हारे हृदय (सन्ना) एक हो (वः ग रेल 
समानम्‌ अस्तु ) तुम्हारा सन एक हो (यथा वः) जिस | 
तुम्हारो .( सुऽसहाऽसति) शोभन एकता हो ॥३४॥ | | 
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मनः|. ` [ ९६ ] 


येव ओम्‌ 
। ` आयसमाज कंानेयस्च 


१-सब सत्याविद्या और जो पदार्थ विद्या से जने 
a4 © जौति ह उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। : 
ve रबर सचिदानन्द खरूप,निराकार, सर्वश 

. क्तिमान, न्यायकारी, दयाल, अजन्मा, 


अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वा- 


Wh] अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र,औरः ` 
'४॥ glam हे । उसी की उपासना करनी | 
र UTS) ae ee > 


क| ae सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । वेद 
PISA पढ़ाना सुनना सुनाना सब आयो 

| कापरमधमुहे। | | 

_ | “सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड 


| wis. Died by Aya Sama Foundation वाव and eGarbety 
Ce ae यी [ee] | 
अप सवेदा उद्यत रहना चाहिये।. : 
५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य अ 
असत्य को विचार करके करने चा 
६-सेलार का उपकार करना इस समाज 
« मख्य उद्देश्य हे अथात्‌ शारीरिक आरि 
AR सामाजिक उन्नति करना । ६... '' 
७-सब से प्रीतिपरवेक, धसानसार यथायोग्य व 
: ` त्तनाचांहिये॥ है 
| '८-अविद्या का नाश ओर विद्या की वद्धि करनी' | 
'. चाहिये॥ , ; 
९-प्रत्येक की अपनी ही उन्नति से सन्तष्ट 
H 


~ 
A 


; रहना चाहिये किन्तु सब की उन्नति में अपर्न 

उन्नति समकनी.चाहिये । ed 

. 9७>सब AACA को सामाजिक सवेहित 
Me नियम पालने में परतन्त्र रहना चाह 
ना प्रत्येक हितकारी नियम पालने में संब 
तन्त्र रहें। म 


RMF 
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MALALA 
'थियासोफी 
(IIR भाग ) 

* जिस को” 5 
परीक्षितगढ़ ज़िला मेरठ निवासी एफ आय्य R 
लिखा और सासवेद्भाव्यकार तथा सम्पादक 
वेदप्रकाश do तलसीरास 


q रम 
नी स्वामो नेञअपने २. 
सवाध-यन्त्रठ्य -मरठ म छापा ; 
७०... re SN NS 


क. १: ८ ve 


— ८_.> Ka wy 
j 


` संवत्‌ १९५७ विक्रमी 
श्रावण 


e क 


4 सूल्य)॥ 


A 


TPPET PEPE ET TTT TTT TTT eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बस युस्तक में यह quilar हे कि पराणों भे agy 
श्राहुखणडन मांधभक्षणादि घुणित बाते हैं और ag 
को राक्षसघर्म बताया है, तथा सब अवतारों की 
rat और दोष लगाये हैं परन्तु ag को निर्दोष 
तार बताया है, इस से fag है कि पुराण बौहों के' 
जाये हैं । २-यह भी दर्शाया हे कि थियासौफी 


पढ । भल क्षमा करें । . 


SP = 


Blo FO Alo एक आय्य 
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ओम्‌ | 
लब से श्री स्वाभी दयानन्द्सरस्वत्ती जी ने पराणों 
हौ यथार्थ कथा ओर झाय्यावत्त की नान्य पस्तको at 
ही से एथक्‌ कर द्या है और यह बतला दिया है 
वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ स्वतःप्रमाण नहो हैं, 
Catia यह अठारह पुराण, उपपुराण व्यास जी ने नहीं 
। जि. बताये । इस बात को हमने अपने बनाये भागवतपरीक्षा 
: न भागबतबिचारनामक पुस्तकों में मली भरति सा 
दिये है कि प्राण व्यासकृत wate i 


न्दे से बहुत et लोग बच गये, प्रथम देसाई लोग 
W को घिनोनी शिक्षा दिखा २ कर भोले भाले आ- 


Xi ओऔर.मूत्ति पूणा, तीथस्नान से aie, तिलक) 
1 इत्यादि को मानने लगेहैं,इस से लोग यह न समझें 
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(४) 
GT खाने के और दिखाने के और होते Fy 
क्योंकि यादि ag सत्य भस सनक कर वेद्‌ स्मृति पुरा 
WI तस्त्रो को ALAA होते लो यह at शोचिये कि शर 
am बलायतों से. बहुत से अंग्रेज, आदि थि यसो 
हो गये हैं | हसारे बहुत से. भोले पौराणिक. भाइयों ३ 
यह सुसाचार अखघारों में. पढ़! था कि स्थासी वि 
नन्द्‌ जी ने अमेरिकादि देशों सें. ५००० शिष्य किपे है 
वह सब पुराणों के मानने वासे. यदि सत्य अन्त BUY, 
होते at क्या अब तक agi कोडे सो भक्त ऐसा. त, i | 
जो. एक (WATE SACI RAAN । छम at कत 
mame we सिसेस ऐसी बिसेन्ट को va पौराणिक 


cc Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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A NRA, 
1 


wa | qt महाप्रसाद वलायत के भक्त अंग्रेज मंगाते हैं? त्रिवेणी | 
राह | |8 जल और चरणात की कितनी पेक हो हो कर शोशी | 

ह|| वोत; अमेरिका को डाक में रवाना होती हैं? एक. सी 
हों ।हसारी समक में यह कोडे क्य भो नहीं होता हे. 
ह इन. हिन्दुओं को फिर उसी पुराणों Shama घेर | 
(ता चाहते हैं। हमने Tatas इन थियास(फिर्दों | 
से देखा है, केबल मायना की शिक्षा मात्र है । क्योंकि | 
भी यह १६ संस्कार तो क्या यज्ञोपबीत भी नहीं कराते! j 


। 


5 


बाहू समय वद्किप्रलिज्ञा होतीं। बनाइये at सही | 
कितने अंग्रेजों ने सृतशय्यादान किया है? । अठ a: | 
दन किये? वा गोदान किये? कितमी गायत्रो जपवाई ?. | 
Gilat किये? सो कळ नहीं ।। 


Wal लिये है कि यदि पुराणों at शिक्षा से लोग | 
कल गये at Tens मत में कैंसे फंसंगे इस fam पुः | 

tat सत्यकथा बताकर इस समय साधारण हिन्दुओं | 
ल अपनी आर waar और फिर उसी अन्वकार में जालें | 
को हैसा जल में'फ साने का अच्छा सीक्‌ हो गए।. ! 
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Re LANL nnn 
ad NRA १० 
DOA RNA 


प्रिय शनातनघसियो ! जरा यह :तो बताइये ह 
| जब आप के मत में सिवाय विप्रवंश के और किसी ‘ 
| बिदाधिकार ही नहीं और भारतवर्षके सिबाय न्य ह 
| के सनुष्यों के आप सेल मानते हैं और समद्रयात्रा रे 
| चसे अष्ट कहते हैं तब आप अंग्रेजों को aang किस मुह 
| से कहते हैं और जो यहां के मनष्य बलायत हो 


| अब जरा इन. शङ्काओं का उत्तर हस पौराणिकों से 
चाहते हैं और आशा करते हैं कि यदि आप से ag 
| at गुरु से बफ कर बताइये- 
४...  विष्णपुराण की परीक्षा | 
~" पाठकगण | आज ga विष्णपराण के कळ 
सोक टूष्टिगत कराते हैं । क्योंकि निरणेयसिन्घ आदि 


ii CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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rast पौराणिकों के अग्रगयय परिड्तो ने भो | 
को झपराण हो. को अधिक प्रामाणिक बताया हे । उस का 
ga कारण at यह है कि श्रीसवासी' जी महराज नें 
हृत्याथेप्रकाश में इस को कम ख़बर ली है इसी कारण wa 
मुष (विषय पुराण का भेद बहुत से सामाजिक भद्रजनों से दिपा 
Wei हमने इस की महिमा पौराणिकों के geq पश्न 
|| हिन्दी बंगवासो में भी बहुत ही छपी देखो.तो हमं को 
स के देखने को बड़ी हो उत्कयठा हुईं और एक दिन 
[त्रि में मेरठ को दौनहाल को लायल . लाइव्रेरी में 
विष्णपुराण को देखा और वहां से ag 
तिप्ननिखित झोक हसने नोट करलिपे और फिर an- 


AAS 


| अतः ad में कळ विवाद met है । वरिण्यापरांण 
३ अध्याय ३.में यह बताया है किं, अबत+ सृष्टि के. 
NFA से २८ giar बीते हैं । प्रत्यक दापर न. व्यान 
; INE 

नकर (िष्ण भगवान्‌ १८ पुराणों को इस कारणे 


ते हैं कि कलियग में घोडी भवस्य और अल्प य॑: 
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meme 
का अवलम्बन करके BAe gray at 
देबोभागत्रत के.प्रथसस्कन्थ में भो लिखी हे, अल M 
| ब्रिषणपुरगश के Wal को और उन के अथे क्री बो 
नीचे चक्रसें लिखेंगे:- . 3 
अंथ ३ अध्याय ३ मैत्रेयं प्रति पराशर उवाच 


| यास्मन्मन्वन्तरे ये ये व्यासास्तास्तान्निबोध fl 
ग्रथा च. भेदःशाखाना व्यासेन क्रियते Basil | 
अष्टाविशातळत्वोवेवेदा व्यस्तामहपिभिः 
ववस्वतन्तरे AERA हापरेष पनः पनः 

दुव्यासांव्यतीताये अशाविशातिसत्तमाः | 
चतधा यःछतो वेदो द्वापरषपनः पनः ti 
Rt प्रथम व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंभव 
हितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ 
| dela चोशना व्यासश्चतुर्थे च बुहस्पातः | 
| सवितापश्चसव्यासो मत्यःपष्ठेस्मतःप्रभः ॥।' 


RSI 


| सप्तमे च:तथेवेन्द्रोवसिष्टरचाष्मे स्मतः 


é 
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— ANN 


रस्वतरंच ATA (त्रिधामा दहाम स्मृतः ॥१३॥ 
काही त CATT भरहाजस्ततःपरम्‌ 1 

HAST त्वान्तारक्षावेप्री वाप चत॒देश ॥१४ ॥ 
य्यारुणःपञ्चदरो West त धनंजयः । 
तजयःसप्तदश ऋणज्योष्टादरा स्मतः ॥१५॥ 


i 
| 
| 
| 


अथहेयारमेनोवेनः(२२)स्मृतोराजस्रवासितरयः 
[मः(२३)आाष्मायणस्तस्माचृणविन्द्‌ रित्तिस्मृतः 
१9॥ ऋक्षो ( २४ ) भद्वागवस्तरंमे दामी 
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PR RR NTE ETE ETER 


ODN 


irs देवोभागतर | 
क... ५ 10२ नरप आओ 

२ प्रजापति १६ धनञ्जय. 
alias १9 कृतञ्जय 
४ दृहस्पति 4 १८ ऋणज्य 


. 
. 


y सविता : Sf १९ भरद्वाज 

PAT (हर २० गोतम 

इ ee i २१ उत्तमहयात्मा 
cafe ” l [Raa ear ” | 
e सारस्वत ; 5 २३ सो मशष्मायण ` | 
ROOT 7 २४ ऋक्षवाल्मी कि=ठणादि 
१९ त्रिदषा _ र २५ शक्ति = भागच 
का काण Rd २६ पराशर =शक्ति 


Ran sun । २ कृष्णद्वैपायन _.. 
` पाठकों को यह भो अवगत हो कि देवी भा गंवत और 


विष्यपुराय के व्यासों में भी भेद हे । संख्या १ RA 
. | कुद भद नहा आगे १४ वे का नाम विष्णपराण an 
| कहता हे, दृवोभागवत चमं, १७ वें का fangt 
4,2 = ~ A ७ ७. “केट 
| तेजयादेवीनायवत नघातिथि.इत्यादि भेद ऊपर दो 


TT 


pe 
ss SRE PA ae) 
< a 


० “0 Gurtkul Kangri C 
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qq का उत्तर हस 'पाठकों पर at area Yi 
ब प्रमार्णो से यह भले प्रकार faz हो चका है कि १८ 
ह = ">> ५ 
राण जो ,अब माने जाते हैं इस कलियग झी के लिये 
oa 2 = जिस र > (327: 
नाये गये हैं, से लोग धमानुकल चलें, परस्तु हम 


cf तक देखते है पुराणों में ऐसी २ घिनौनी शिक्षा पाडे 
ही हैं कि उन से घर को महाहानि पहुंचती है । arg | 
ना सब प्राणों का मिद्दान्त हैं। परन्त विष्णपुराण |. 
i g “NS NN ae 
३ अध्याय १६ में लिखित चमका पालन करने से धर्म 


1विष्यमत्स्यमांसस्त दाइास्य राकनस्य च ॥ 
Ñ Ax A SV A diss 
॥करच्छागलेणेयरोरवेबयेन च ॥१॥ 
BEN : ५ A ' . 
श्रगव्य इच तथा मासवृद्धया पितामहाः | 


| fa तृप्ति मांसेस्तु नित्यं वार्घणसामिपेः ॥२॥ 
r lS सांस से २ सास, शश ( ख़रगोश ) के सांस से ३ 
: शकुन के सांस से ४ भास, जवर के मांस a4 
बकरे के से ६ मास, Baa (HE) के से $ भारु 
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RR en nnan. 


सह के से ८ भास, गवय ( नोल गांह ) के tem 
उरभ्र के से १० सास, गो के से ९९ मासं तक और कष 
alga के रंभ से नित्य ही तसि होतो है। 
भला इन के मांस से mg करे तब ब्राह्मण खाई द| 
कृत्ते आदि ? यह भो ध्यान रहे फि श्राह मे A 
भो बड़े विद्वान्‌ ag पवित्र yl जिमाने पराणों ने स 
भला फिर वह केसे खा सकते हैं ॥ fi 
दो अध्याय आगे इसी अंश में अध्याय १८ सें अली भां 
aqua को निन्द को है और Azad को राक्षसी 
| बताया है। देखो नीचे लिखे झोकः- 
वष्णपराण अदा ३ अध्यायं ५८३ 
ओर मायामोह का संवाद 
जगदतद्नाधोर त्रान्तज्ञानाथतट्परंम्‌ ॥ 


“0. Gartkul Kangri Collection, Harid 
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aa जायत पसा ANAA ada: | दद्या- 


£ 

whe भ्रद्धयाक्न न वहृयः प्रवासनः ॥ २८॥ 
Ra ओर माया मोह का संवाद | 
हृ जगत्‌ खे सहारे अनाधार हे, मिश्या ज्ञान के अ-. 
में तत्पर है ngn हे Waa ! यह सुन राक्षस लोगों ने 
[ति और स्सृति में कहा परमध् छोड़ दिया ॥ २१ ॥ 
बचन यक्ति के सहूने वाले नहीं हैं और न wa 
लिये हिंसा इष्ट है । आग में फक ga हवि 
+. हैं, यह armana हे ॥ २५ ll और यह भो 
अनेक यज्ञ से इन्द्र पदवी मिलती है जिस कों 
ता हो कर इन्द्रं भोगता है। यदि शंभो अदि 
न्द्र खाता है तौ इस से पत्ते खोने बाला पशु 
है ॥। २६॥ येदि यज्ञ में नारा हुवा पशु स्वगे को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ma glial है यह ठोक Fat यजसान आपने पित | 
को सार कर स्वर्ग को क्यों नहीं पहुं चाला ॥ २५. 
अन्य का भोजन किया अन्य पुरुष को तृप्ति 


ने अपने aaa में भी साफ़ २ चार्वाक का नाम लिया है 
जिस समय वामनागियो ने यज्ञ में agaa चलाया शौ 


ata मत आय्योवत्त में आया wei नुस में वेदा 
तत्वज्ञाता न हुवे, केवल यक्तिसिठु हुवे । उन्हों ही ने 


| चेद्‌ को कहदिया कि.” .त्रयो वेदस्य ,कत्तारो-चघू भू 
| निशाचराः) sig वेदों के, कत्ता aq भांड छर 


a] 
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RN AAA IRR AAA ALANA AAA AAA nn AI 


इसका बिशेष बर्णन सत्या थेग्रकाशा के १२ । | 
श्री स्वामीजी ने आरम्भ में हो चावोक मत दर्शाते 
लिखा 2 । उन झोकों और इन taruru के ar 
1 के अर्थं में बिल्कुल-भो फक, नहीं हे 1। ; 
हमारी सस्सति में लो यह सब पुराण जिनमें कि ag 
अबतार साना है, Alat ने ब्रनाये हैं अथवा gt तो 


1 दिया है! जिस की. gia जगन्नाथ से बताते हैं और |' 
सब हिन्दू एक होकर भात खाते हैं।। . 

FUT म दवातन्दा 

श्रीमद्भागवत Gael 


EE‘ 
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mnnn tne Se A 
NAA 


AAA 


अरीच्यादिक पुत्र कते हैं कि इ पिता! ऐस 
कास पूर्वकाल में ब वत्तमानः व भविष्णल्‌ में किसोने त 
किया, न करता है, न करेगा । जो तुम काम को. 
न करके दुहिता ( पुत्री ) से गमन करते हो ॥ 

प्रजानाथ नाथ प्रसनमाम क स्वां Cleat, ग 
GRA एरस्मायषुमुक्षस्य वपषा | धनषा | र 
णयात (FIAT सपत्राकृतमसस्‌, सन्त dail 
ल्यजात ने AMSA: ॥ RI HY 

` भाषाठीका अङ्गद्‌ शाखिकृत ara do नवर्जा 
AGS स्लोत्र झोक २२ भाषाठोका परिडत. हरिवत 
जी देहली निवासीकृल-- : 


हे नाथ! तुमारा बाण see को अज लक नहीं दी 
ब्रह्मा अपने शरोर को त्याग. के ह्रिया का शरीर धा 
करके आकाश में जा Agr, और कामदेव faa a 
या कर रहा है, want जो पत्री है उस के सा 
| व्ही ज़ को gear हे, ओर बेटी ने! 


GUrur tKangri COR iwa 
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aa के fecal का स्वरूप थार लिया है । ब्रह्मा कह- 
लगे कि तू feral झोगढे लो में सौ हरिण होकर | 
प्र हुआ हूं । तक पुत्री कहते. लगी कि कोई कपर egi 
वा नहीं । g नाथ! धनष वाण छाथ में ले आप ar! 
तीर खोटे कसे को इच्छा करने बाले ब्रह्मा जी के बदन 
| को फाड़ कर साफ़ निकल गया । सो आज तक्ष ब्रह्मा उस 


सुन कर यह सज़ा ब्रह्मा को दो ॥। २२॥ 
पद्मपुराणन्तयत HTN माहात्म्य. WO १६ झोक 
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OP rr 


न्दोबाच-. 


| 
ri 
Uog 
५ 


टेश्वर मुस्बडे देखो यहां विष्ण भगवानूने जलन्धर aR 
ras पतित्रत घम को बिगाड़ा और परस्रीगसन कि 


॥२४॥ठस AT स रहकर पात ससत बहुत दूना तक 
करतो महे (नारद्‌ बोले)क भी भोग के अन्त में उ 
| को विष्ण के रूप में देखती भई ॥२३। फिर कधि 

चमका के Arar वचन बोलती we (वृन्दा बोली) 


| शील ( आदत.) को चिक्कार (है । प्रत्यक्ष: भे तप i 
| के घारण करने हारे तुस भलो भांति मायावी alm 
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तताहारसस्‍्ताभनुसस्परत्‌ महुवृन्दाचिताभ- 
प्रजोऽवगणिठतः। तत्रैव तस्यो मनिसिद्धसंधे 
प्रोध्यमानापि ययो न MRAR ॥ ३१॥ 

,.भाषार्थ-ता पोळे हरिद्न्दाका बारम्बार स्मरण क- 


हुए ठस को चिल! को भस्स में,लोटते भये asi स्थित 
आर मनियो तथा Tag के ससह फरके समकाये गये 


शान्ति को प्राप्त न हुवे।३१। शिवपुराण ्रध्याय ye भे 
एव सवा. अक वन्ता ध्यानमागपरायणा: | 
ते कदाचिहने याता सानदाहरणाय च॥८॥ 
तास्मन्नन्तर TASH assed 


i: भो 


१गम्बशातंतंजस्या भातभएणभाषतः ॥ चा 
We 


'मोहयन खोणामाजगाम SULTAN 
पर त्रासमपाग ता:॥ ९ १॥ 


५» Se ROA tne mean ho 40 SE ee ध्य Salts ~> oe 


; क eae 
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कोऽयं तथा$ब्रवन्‌ ॥ यदा च NANA कि 
तदा ते WATT: ॥ १४ ॥ ऊचस्त परु 
वे विरुद्ध क्रियते त्वया । त्वदीयं चेव लि 
पततां पंथिवीतले ॥ १५ ॥ इत्यक्त त 


तस्त [लङ्ग च पातत क्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा टीका-एक दारू AAG वन था । उस में 
वभक्तिप्रायण ऋषि लोग शिवजी को पूजा किया 
एक दिन वे ऋषि लोग समिधा लेने के लिये जङ्गल 
गये । इसी am परीक्षा करने के लिये नोर 
क्षात्‌ शङ्कर भयानक रूप बनाय हुए नग बदन 
HEM LAID, Tea हुए, नेत्रो से कटाक्ष करते 
| को. हाथ से पकड़े हुए, ऋषिस्ध्ियों के सनों'क 
| करते हुए उस बन में आये, जहां वे ऋषि रह? 
| उन को देख ऋषियों को स्त्रियां बड़े ara को प्र 


_ 
{22.64 
Digitizdd By AryaSamaj Foundation Chennai ee. By 
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(3) 


raat an भरर विस्मित हुई. । आये 
[हुए पुरुष को देख, हषं के साथ वे ऋषियों को taat 
से हाथ मिलाकर सब आ्रालिङ्गन करने ant) इ 
में ऋषि लोग आ गये और शिव जी के fer aa 
Nea दु faa इए, AIA स taga Bt कहने लगे कि 
(येकोन है” २ जब (शिव जो ) कळ न बोले, तब ऋ- 
aa ने शाप दिया कि तुमने बहुत बरा किया, तम्हारा. 
ट कर गिर पड़े । इतना कहते ही चण सात्र में ००. 
gaat पर गिर पड़ा n 

gq अन्त में सव सज्जनों से प्रार्थना है कि आय लोग 
ब्रह्मा विष्णा व शिव को पवित्र निष्पाप ओर ज्ञानो 
ते और इसो वास्ते संसार को पुराणों के जालासे बचाते. 
र कहते हैं कि १८ पुराण व्यास जी कृत नहों हैं। | 
GI अब पौराणिक भाइयों से भो प्रश्‍न हे कि आप दे- | 
निन्दा के पाप से बचने का क्या उत्तर देते. हैं और 


BO ASS 


महाभारत के आदि पवे सें. समस्त भारत क्रो | 
घा पर्वे सची शलोक बहु पाई जाती हे लिस से साफ 
aita होता है कि पुराणों ही में नहो महाभारत | 
र बहुत हो कनी और अधिकता और बढ़ाना घः 
wa छो सनसानी शुद्धि “करेक्शन” हुवे हैं। | 
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AMET ततो ज्ञेयं BOTTA हिकम्‌ । 
चावाकष्य वधः पव रक्षत्ता ब्रह्मरूपेण i 


ततः पर श्राद्गपच ॥ 


nr 


भारत BITS पवे | gy 

झय-इस से आगे त्राह्मणारूपी राक्षस Wala 
बध पवे है, फिर og पवे हे। हस को यह पद्‌ देख बही 
चिन्ता gg क्रि चावांक का नाम agad के पास क 
है, क्या चाबोक भारत से पर्वे थां | 
` सूल शौनक जनसेजय AVENAR के सचन च॑ बा 
का वध वर्णन करें, यह क्‍यों? हसने सहाभारत की रू 
'को तो यह malna पं कहीं भी नहीं भिला। 
'यंही अनुमान होता है कि कभी क्रिमी ने यह पवे 
शामिल feat होगा, तभी ag सची aarg है। प 


i a 


सह होगी, तब पोळ निकाल दिया है; इस का! 
ea “ भारतचिचार > नामक पुस्तक १ 
| कि भारत से कमी २ कसी gat at हैं ॥ ' 


पौराणिकों का प्राचीन प्रेमी एक अ 
gc» -परीक्षितंगढ़ 


त्या Kangri? 
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(लिकाविष्कार॥ 


अथातः ४“ 
तोप बल्टूक ओर बारुदकी विधिका प्राचीन 


ACTA आविष्कार (इजाइ) 
ap जिसको 


युत वा० गङ्गाप्रसाद एम, ए. प्रोफेसर 
- मरठ काळजने सङ्ग्रह किया. 


MAJAS मरठ 

में मुद्रित त आरुः प्रकाशत किया . iis 

१९५३ Teo 19००2 ॥ १५॥ २1९५७ देठ क j 
BEAR प्रति )॥ ` p 
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mAr ves सका जाता है) का सबसे पहि शे 
आविष्झार भारत में ही हुआ था । यह बात wag 
ta TRACT ( TTT) जगदूरवजय! 'सकन्द्र RT ia. 
| Aa और बह सिकन्द्र के साथ आस्य 
या Aga इसिहालों के कई स्यलो में ऐसा सेल 28 
/आरस्त wate अनेक विज्ञानवितो (फ़िलासफरों)३ै| | | 
| मिसा और विज्ञान (फिलासफ़ी) को बहतसी परते यहां 
से लेगया । क्योकि आयोका न्‍्याथद्शेन बहुत प्राचीन 
और यनानमें आरस्तसे पहले तकेणशास्त्र (लाजिक संतिक 
[at कोडे जानता भी नथा और संस्कृत और यनाती : 
| शास्त्रोके aren भी लगभग' एक ही प्रकारके हैं इस 
| कारण इस विषयमें कोडे सन्देहनहीं रहता कि अरस्त ग्रा 
| य्थोवतेसे लक्षशास्त्रके कळ ग्न्य ले गया और अपनी बहि 
| बलसे उनको यत्‌ किज्जित सुधारकर यनानमें चरित किया 


अर बन्दूक सबसे पहले जाय्यावत्तते ही आविष्कृत 
घ८॥ डे दिन हुए कि योरोपमें बारुदका आविष्कत्ता| 
असनो साना जाताया पंरन्त वत्तेमान ससथकी 


fanaa x PATS 
gI एव Tae 
| दूस कडी ससद 
वरथोसडस्‌ शथाउर 
था जैसा कि ससार जाताहे ॥ 
लग्ग ९८०३ SO लक Senay कोड ऐसी ची पसतक बडी 
निलोधी कि fred स्पष्टतः लोपका कळ ada हो । इस्भे 


gq 
० 


mati वा चीन में हुई थो। जिसके =| 
नेब्नलिखित लेख उपरोक्त एनसाइक्ोपिडिया बटे निकामे 
Ma 


| _ उन सब परुषोंकी जांचका फकाव | »उन सब पुरुषोंकी जांचका शुकाय जिनकी ey a, 
i | माणिक मानोजाती है इस ओर सालस होताहे कि 
` | जैसी किसी उड़ाने वाले पदार्थका आविष्कार दूरस्य पदी 
देशम हुआथा वह वहां अलि प्राचीन समयसे कामे लाया 
जाता था, यद्यपि इसमें. सन्देह नही कि उस्का लहानेके || 
लिये प्रयोग करना बहुत पीछे आरम्भ ENT | सम्भव है 
कि इस विद्याका आविभांव शोराके शअ्रदभल गणोंके 
| कस्माल्‌ सालम होजानेसे हुआ हो जो भारत और चीन. 
Agara Herth बहुतायत के साथ मिहोमे सिलल 
हुआ पाया जाताहै । भोजन बमानेम जो लकड़ी कामे 
लाई जाती है उसके जलते हुए कोयलोंसे बारूदके दो विः 
| शेष अवयव सुगसतासे इस्में सिल eRe आर तब गरमी 
o | के कारण थोडी ज्वाला पैदा होगी । वस्तुतः कोयलों पर 


| और भडकानेकी अद्भुतशक्ति प्रकट हो जायगी । अतएव 
[me और कोयलेका सिलजाना आर न्यनाधिक शक्ति 


Serna लिये उस्का होना अत्यावश्यक भी नही 
हमारी वत्तेमान बारूद उस मिम्न पदार्थेकी केवल 


ha rt mer 
CU &1४॥ ५, ९४। Kangri 
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qig पूणे उन्नतरूप है” । Eo aene म Bee RRS 
इस्के अतिरिक्त उक्त पुस्तकें यह भो लिखा हुआ है- | 
ame (एक प्रकारका अग्निबाण) यनानके i 
साय 77 T के लग भग काममें लाया गया था 
| अर भारतमें निस्सन्देह अति प्राचीन समयसे मालसथा | 
शर इन राकेटोंसे कोई २ बहुत बड़े २ बनाये जाते थे । 
(८१६ दे० के पुवे भो योरोप वालोंका बारूदकी आवि- | 
ब्कृतिके विषयमें ऐसाही बिचार था, यद्यपि उस समय |. 
कभी संस्कृतमें बारूदके बनानेकी सुविस्तृतरीति नहीं 
लीथी, परन्तु ९८१३ वा १८७५ Fo सं एशियाटिक सोसा- | | 
wat के सुप्रसिद्ध आर सुयोग्य सभासद्‌ डाकटर राजेन्द्र- | 
| लाल. Rak बङ्ालके किसी ग्रास. में संस्कृतको एक प्रा- 
चोन पुस्तक शुक्रनीति मिली | इस ग्रन्यके रचयिता शुक्रा- 
TAX, जिनका नास नोतिके पुस्तकोंमें प्रायः पाथा जाता 
है, इस्में तोप बन्दूक और बारूदके बनाने आदिका ऐसा 
| |सुविस्तृत ada है कि जिससे इस बातें किञ्ञित भी स- 
Fg नहीं रहता फि प्राचीन आय्योवत्तेमें तोप और 
बन्दूकका सुरीत्या प्रचारथा ॥ हम अपने कथनको पुष्टि से 
Wass कुछ झोक अयं सहित पाठकोंके अवलोकने 


i i या जा... a a i aad 
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| नालिकं दिविध तेय वहतलद्रविभिदय दिविध॑ ज्ञेयं वृहतक्षद्रविभवत: ॥ | 
| - ` अर्थ-नालिक अस्त्र दो प्रकार का होताहे एक 
. |[(तोप) दूसरा छोटा (बन्दूक) ॥ ` ` 5 

|, 'नोट-संस्कृलमें तोप और बन्दूक इन दोनोंक्ा = 
'नालिक अस्त्रहै क्योंकि इन दोनों सें एक नाल ( नल 
लगाई जातोहे । | 

तस्यगछाछद्रमल नाल पञ्वावेतास्तळ : 
मूलाग्रयालक्ष्यभादे तिळविन्ड यत सदा ॥ ` 
.. अथ-बन्दूककों नाल पांच feat होनी चाहिये 
| और इसमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सीधा fe 
| चाहिये । लक्ष्य .बनानेके RA नालफे दोनों सिरे 
एक र लिलबिन्दु अर्थात सक्खी होनी चाहिये- 


यन्त्राधातारग्नङइ्घाव खणे q कर्णमूळकम 


नर 


चाहिये, नाल को रक्षा के लिये उत्तम लकडी काठ 
गाना चाहिये आर glad एक अंगल का faz 


T मम न 
खात्त ठान ण सन्धातृ शळाकासय॒तंट्रहस् | 
SYM PAYA प्रधाय्यप्राते सादिभि:॥ 
2 अन्दर बारूद रखकर गज से; अच्छी nage टोंक | 
ना चाहिये यह लघ नासिक अथात wea कहलाती | 
है। seat Vata काम में लावे । 
यथायथातुत्वळ सार .यथ स्थूलावेलन्तरम्‌। 
यथादी्धवृहदगोळं AT तथा तथा ॥ | 
जितनी अधिक नाल ge और लम्बी और लिट्रची- | .। 
हा और गोली बड़ी होगी गोली उतनी. ही अधिक दूर x 
क जायगी । ese [ye 
मूझकीलश्रमाङक्ष्य सम सन्धानभाजियत्‌ः। ` | 
वृहन्नालेकसेज्ञेतत काष्टवघ्न [ववाजतस्‌। 
प्रवाह्य Whey ea सयुक्त [वजयप्रदम्‌ ॥ रु 
'बेहत-अथोल बड़ी :नालिक (तोप) उसको कहते हैं |; | ; 
सक जड़ सें एक कील होतो है और इस कोल पर | 
मा कर लक्ष्य को लगाते हैं, ara की नाल में काठ a 
Met लगता इसको गाड़ी इत्यादि पर रखकर लेजाते हैं x £ 


oe IN naa a i 
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सुवर्चिलंवणात्‌पञ्च पलानि गन्धकात्‌ ल्‍ 
AAJA विपकार्कस्नुह्या्यङ्गारतः पलम ॥ ` 
पांच भाग शीरा एक भाग गन्धक और एक भाग 
| आक या थोर का ऐसा कोयला कि जिसके जलाने से धम 
'न निकले | 5 
$ | शुद्दात्संग्राह्मसंचण्य सम्मेल्य प्रपटेतरसैः | 
` | ह्यकाणांरसोनस्य शोषयेदातपेन च पिष्ट्वा 
करवच्चतदाग्नचण नवत खल ॥ 
इन सबको लेकर HIT साफ करके सफफ (ब॒कनी 
| घना ले ओर आकया थोड़ के रस (दूध) में भिगोदे और 
| फिरधप में gare ओर फिर उस्को पीसक्रर बरे 
तरह बनाले यह अग्नि चणे यानी बारूद्‌ बन जावेगी 
गोलो लोहमयो गभधटिकः केवलोऽपि वा! 


सीसस्य लघुनालाथहचन्यधातुभवोऽपि वा ॥ 

| अधे-गोला लोहे का होना चाहिये चाहे भीतर से|| 
ख़ाली हो वा उसके भीतर कळ अन्य पदार्थ गोली आं 
जसे भरे हो लघुनाल (बन्दूक) के लिये गोली सीसे 

| किसी अन्य घातको होनी चाहिये ॥ | 
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ns 
होहतारमपं वापि नांटास्त्रं त्वन्यधातजम | 
त्यं संमाजनसख्च्छपस्त्रपातिमिरावृत्म ॥ | 


` (अर्थ) नाल आख लोहे के होने चाहिये वा किसी 
ग्रन्य धातुके अर्त्रपालियों को चाहिये कि इसको सव्वेदा 
माज आर TH कर सज्बल A ॥ 


UAT गन्धस्य सुवाचेलवणस्य च | 
शिलाया हारतालस्य तथा सीलमलस्य च ॥ 
हेडगूलस्य तथा कान्तरजसः piq च । | 
'जतानाल्याश्य सरलानेयांसस्य तथेव च i 
समन्यूनाथकरशाराग्नचूणान्यनेकहाः | कल्प- | 
न्ति च वेतारश्चान्द्रेकाभादभान्ते च ॥ |. 
अध) इस विद्या के जानने बाले कोयला, गन्धक, |. 
शोरा, पत्थर, हरताल, शीशे का मैल हिंगुल, लोह- | 
पन,कपर, wre, नील, और साल छा Whe इन सब | | 
को न्यनाधिक लेकर चान्द्र(महताबी) और अन्य | om 
at रौशनी देने बाली बरूद बनाते हैं ॥ ea 


f SS ऋण ्‌ C—O sme 
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(अर्थ) अग्नि के प्रबल बेग से नाल से 
य्य el | 
o | नालस्त्रं शोधयदादी दध्यात्‌ तत्राग्निचूणेकम। a 
| निवेशयेत्‌ तदूदण्डेन नालमूळे AMIA | 
(अर्थ) प्रथम नाल को शुद्ध कर, पुनः उसमें बारुद ग 
| रकखे और उसको गज से अच्छी प्रकार ठोक कर नालके 
पिछले भाग से पहुचाद्‌ ॥ 

ततः संगोळकन्दययाततः 


कणारगनचणकम्‌ 


पनःदिद्र में बारूद डाले, पुनःछिद्र को बारूद में अखि। la 


। प्रवेश करके गोले को लक्षय पर फके॥ IG 
ose प्रसाणों के अतिरिक्त नोलिप्रकाशिका नास 


| ग्रन्थ में भरी बन्दूक का वशेन हे ॥ यह ग्रनथ डाक्टर ग 
| eana को. वत्तेसाज ही सें wares निकट मिला 


eee gy . : ee 
(अर्थ) बन्दूक को नाल सीधी और मध्य में शिद्रयक्त 
होनी चाहिये ॥ ग्रहण करना, भरना और चलाना q- 
Ged सम्बन्धी तीन काय्ये हें, जिनको जानकर यट में 
aut पराजित कर्‌ ॥ ; 

| ` पाठक गणो! उक्कममाशोंसे यह स्पष्ट है कि प्राची 
न ्ाय्याअते में बारूद ही नहीं, बरन तोप और बन्दू 
का भी भर्ती भांति प्रचार था । परन्त हमारे बहुशः 


निरे बिद्ाहीन थे, इस बात पर विश्वास नहीं लाले 
wa विचार यह है कि यह Wa परिडतोंने वत्तेमान हो 
ji घडळर gerald सिला दिये हें । इनका प्रथम orate 
यह होता है कि यदि aa आंय्योवलेमें तोषे थी 
तो कंर के TET और यनान के अन्य इसिहास- 
वेत्तारो ने अपनी पुरुलकों में FART वशेन. क्यों नहों 
है॥ अतएव हस सिम्नलिखित कुछ प्रमाण पुरानो| . 
पुस्तकों से sgua परकी पाठक गणों के श्रपण करते Su] | 
शनशाइज्ोपीडिया फक्रिटेनिका में ata सम्बन्धो लेझ्का | | 
[क यह लिखतः है फि थेमिस्कोल्सि के कथनानु- | 
| (देखो angara संख्या २9 Vo ३३७) ब्राह्मणों के पास 
Re अस्र थे ॥ उक्त सेख में यह भी. लिखा है ,छि 


बहल... S 


Eo 
pes 
& 


Eis RSI ee 


| के सध्य में निवास करली थी, ओर जिनके देश से सिक 


(नोट) (१)क्थोंकि यलान निवासो arate जानकारी नहीं 
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EAE टस a e ग्रन्थकत्तो, अपनी पस्तक wh 


नस टाइनेकस के जीवनवृत्तान्त भाग २ खरड wae | 
अनुमान २०० शताब्दी में लिखी गदे थी, माय्योवत्ते की 
एक ऐसी जातिके विषय सें जो सतलज आर भागीरदी | 


qq ने कभी जाने का साहस भी नहो किया, इसप्रकार | 
लिखता है कि वह उनके नगरों को कद्शपे जोत नहाँ At 
सक्ता था, चाहे वह सहस्त्र+एकिलीज़ और लीन weal | 
एजेक्स*जैसे बोरों को सेना लेकर आकऋमण करता । को || 
कि यह लोग अपने आक्रामक से UGH लिये बाइरनेदानसे | 
नहीं प्ते, वरन यह GAMAN मिय पवित्रजन अपनी 
दुगे को दीवारों से आंधी और (९)वजू फंक कर अपने शत्र 
का नाश कर देत हैं 


रखते थे इसलिये तोष के शब्द शोर चमक को 
बादल को कडक और विद्यत को चसक और ठ-| | 
त्यालादि समकते थे । ; 

यह दोनों यनान के प्राचीन इतिहास में वीरता के 
लिये ऐसे विख्यात हैं जसे हमारे यहां भोमसेन, We] | 
वा atta से रुस्तम व अस्तमंक्यार 
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श्र 


प्र 2 re Le 
शत EAR भो ऐसा ही विचार है जिनझी | 
gad हन उह टत करग ॥ नक्त लेखकत्तो भो खयं अपनी | 
सत्सति यह WKS करते हैं ( देखो : 
हेनिका तोप सम्बन्धो लेख ) तोपका सबसे प्राचीन 
वणन हिल्द्धमशास्तस शिलता रि देखो TACs साहब 
का भ्रनुवाद्‌ ) जो अनेक विद्वानोंकी सम्मति अनसार ससा 
समयक! ससक जाता है । वह प्रमाण यह 2 कि: 
|रजकम्मेचारी age कोडे Wider अस्त्र विषसे बसे coun 
र्त्र तोप और बन्टूक और अन्य प्रवारक्षे aaa अस्त्र | 
प्रस्निवाण) का प्रयोग न करें ॥ अनुवादक लिखते हैं| 
ही झोकसे यह सन्देह जो बहत कालसे पोच समझा | 
i mat था किर प्रबल होता हे कि विजयशाली सिकन्दर 


|॥शे ग्राय्योवत्तेनें निस्सन्देह इन अस्त्रोंका सामना करना |. | 


दूसरा आक्षेप बहुशः लोग यह करते हैं कि यदि प्रा- | 
AAAA तोपें थो तो उनका प्रचार केसे जाता 
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: Sine ee कव आकर बड़े २ राज्य नष्ट होगये हैं बहुत री जाति 
| जिनकी उन्नतिका स॒य्ये सध्य गगलमणडलसें प्रशाशित 

| था आज उनको दृशा अकथनीय है उनकी 

| उनके परुषास्रों की विद्या को adn भल जडे. T 
कोई भी सन्देह नहीं कि प्राचीन आय्ये लोग लोप 

तिरिक्त भी ऐसी बातों को जानले थे कि जिनको og 
कल हमारे देशवासी इस प्रकार सोसते हैं कि सानो gas 
परुषाओं ने इन बातों को कभी स्वप्न सें भो नहीं दे 
था ॥ य॒ at यनान और रोसके इतिहासले हमा 
इस कथनका ग्रसाण मिलता है। कदचित्‌ बहुतसे सनुथ 
| हमारे इस कथनको gg और घ्रासाणिक न सस अतएव || 
_ | हम इंगलेश्डके एक सुग्रसिह और सुयोग्य फिलीस 
| ( दार्शनिक विद्वान ) की सस्सति लिखते 
JAR का बचन है कि संसार सें कोडे वस्त 
'न नहीं है । अलः जैसा कि अफलालन का विचार 
Er सब faa केवल प्राचीन बातों का पनः स्स 


be feed by Arya a Ei) ठ and eGangotri ; Ms a En 
fea होता R कि wat नदी कवल Gre} के नीचे |. ee 
||| नही वरन ऊपर भो बहती है॥ उल्कापात और ug | ¬ |; 
दो बड़े कफून [ पिधान ] हैं जिनमें सब वस्त का। 
| || तिरोभाव [ नदफ़ू न | होजाता है ॥ इसके आगे वेकन | 
साहब विविध पदाथोका दृष्टान्त देले हुये अस्त्रोंके mal 
होने का वर्णन इस प्रकार करते हैं:- Jee व्या 
(१) अस्त्रोंका लोप दृष्टिगोचर नहों होता तो भी देखा | . 
जाता है कि इसमें भो हेरफेर होते Fak नये सिरे | 
प्रचार में आते हैं। जैसे कि aE बात fez है कि तोप. 
राय्येरवत्ते भें ओकसो Sag नास जाति के नगर में थौं | 
रीर उन्होंको farce सहचारी सेसीडोनीया वाले 


यलानिओं के विचारमें “ लेथी” एक नदी का नाम|. 
जो पृथ्वीके नोचे या पातालसे है जिससे गोते खानेसे | 
mat की रुसरणशक्ति बिलकुल जाती रहती है यश | 


4 
t 
(१ 
ie 
$ 
ji 


१) यह लेख वेकन साहबक्षे “ विसोसोट्यकर ओफ्‌ 
र) नामक लेखसेंसे उद्धत करके अनुवाद किया है 
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CT सच चत-3तत-तनी 8 9न-+-+«+-+> 3. 3 
e~ A — 
| बादलक्की गरज और विजलीकी कड़कके लासे 


रा करते थे ॥ हमारे उक्त लेखसे यह रुपष्ट है क्षि क्ति 
जातिका अपने परुषाओंकी विद्याको अलसजाना भौर | 
ल्‍ विद्यार का इस तरह पर सप्त Narn समक्षव है 
| और इलिहाससे भी यह बात fag है ॥ इसके अतिरिक्त | 
' आय्यावसेमे तोपोंक प्रचार न रहनेका कारण भी प्राचीन || 
ग्रन्योंसे मालूम raat है ॥ मेजर जेनरेलवाडेल साहबने |! 
| घस्मेशास्जके किसी एक ऐसे श्लोक का अनयाद्‌ दिया है|| 
| जिसमें कि रुपष्टलया लिख है कि Aes ट घोकक TI 
विष से बुरे हुवे असून तोप बन्दूक आदि age arma 
न लाया करें ऐसा मालर होता है कि area aM 
तोपादिके प्रयोगको यह व्यवहारमे अधम्मे ससकते थे शर 
कदाचित एसही कारण तोप लन्दूकको धोके और विष || 
से बर्फ हये seat की कोटिसे गणना को है। हस इस 
बातकी WEN कळ झोक महाभारतसे भी उद्धत करते है 
शाद्वात्सानः THK राजन्‌ ANTEE | र 
आय्ययद्ध प्रकुबंन्तः परस्पराजगाषव | 
शङ्ाभिजनकम्साणो मतिमन्तो जनाधिपा! 

धम्मयंद्धमयुध्यन्त प्रेप्सन्तो गतिमुत्तमाम्‌ 


a ISO Skul Kar ul Solloction-baridwe: 
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एक दूसरे पर जयप्राप्तिकी | 
UT और धन्मेयुद्ठ करते ये इसमें |. 
j ate भो अधस्मेयुक्त व्यवहार नहीं होता था और oe i 
aag NEN का प्रयोग करते a जैसे कर्णा ( एक | 
कारका HET) नालक, तोप और बन्दूक और 3 
हुये वाणादि ॥ i 
nes ऐसा सालस होता हे कि लोप अर हता 
[ल विशेष समय पर अन्यदेशीय आक्रामकके रोकने || 
प्रयोग किये जाते Fa स्वदेशोय' प्रबन्ध और साथा- 
डमे इनका प्रयोग घस्मेबाह्य ससका जाता था। 
Ch समयसे लेकर सुसल्सानोंके समय तक इस देश |. 
ह देशीय UTA घोर तथा भयानक | 
OOM इस कारण इन अस्त्रोंका प्रयोग भी नहीं ||. | 
पड़ा। अतएव इनका प्रचार और भी जाता रहा॥ |! | 
अतिरिक्त नालिकेस्त्रका वर्णन संस्कृतके बहुतते|. 
एस्तकोमें जैसे वाल्मीकीयरासायण, महाभारत | | 


| fal करते हुये अग्य्येयद 5 
हा करत इय आय्ययुदु s 


neam 


F CP 


ee) 
| बा चनवैदादिमें भी पाया जाता हे । इम अक्षी कढ शोक || लि 
| सहाभारतके Seva .कर चुके हैं जिनमें नालिक शब्द 
| आया है तथापि हम पुनः उस हो ग्रन्यसे दो अन्य झोक | 
| जिन सें भी नालिक शब्द है नीचे उद्धत करते हैं 
| कार्णनालकनाराचान निहरान्त शरीरतः 
| वाकशल्यस्त न निहतु शक्यो हादेशयोहि सः 
ग थे-कणि बन्टूककी गोली आर नाराच ( एक प्रका 
| रका वाण ) को शरीरसे निकाल सहने हैं परन्तु कटब 
| अनरूपी वाण नही निकल सक्ता । वह हहद्यमें च 


| जाता है ( सहाभारत उद्यो०) 


| ब्राह्मणार्थे यतन्तस्ते झीघूमन्वगंमन्‌ सृगम्‌। 
| का्णिनाळेकनाराचानुतक्षिपन्तो महारधाः॥ 
| नादिध्यन्‌ पाण्डवास्तत्र पश्यन्तों सृगमात्तिका 
| miaa mea उस meme ( यज्ञसमिधा। 
jaan लिये) सिये यत्न करते ga शोध हिरणके ' 


| हुये और कर्णी बन्दूककी गोली और नाराच 


| छोड़े परन्त उसको सार न सके यद्यपि हिरण ' 
था । ( सहाभा० बनपठवे wo ३१० शोक ९१) | 

` चाल्मोकोय रामायणमें भी लङ्काकारडके अध्याय 
नालिक शब्द आया है। उपरोक्त समस्त शोकों 
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| Ca 
ate || लिक शब्द बन्दूकको गोलोके लिये आया है , यहां कोई 


शब्द ||| यह न ससे कि नासिक भी कर्णी और नाराचकी तरह 
शोक | एक प्रकारका वाण था जोकि धनुष द्वारा फेका जाता था 
~ || किन्तु यहां आशय बन्डूककी गोलीसे है यह नालिक इस 
। ॥ कारण कहलाती है कि वह नलयन्त्रसे फेंकी जाती है 
$॥|||इस ही कारण शाद्वेधर घजुवेदर्म लिखा है किः- 

का. नालिका लघवो वाणाः नल्यन्त्रणनोदिता: ॥ 
३१ ||| अत्यु्ूरपातिषु दुर्गयुद्वेषु ते मता: ॥ . | 
Si शर्धे-नालिक वाणकी तरह फॅककर सारनेकी एक | 
|||वस्तु है जो लम्बी नहीं होती और नलयन्त्रसे Sad 
नाती है। यह बहुत ऊंचाई बा दूरस्य स्यान पर फेंकने | 
॥| के लिये ar giagi कासमें लाई जाती है ॥, 
इन प्रमाणोंसे स्पष्टतया सिद्ध है कि शुक्रनीतिमें जो 
तोप और बन्दूकुका वर्णन है वह प्रक्षिप्त नही हो सक्ता | 
इस कारण हमारे लेखसे यह अच्छे प्रकार fag होता है कि | 
प्राचीन झ्ाय्यावत्तेमें तोप और बन्दूक अवश्य थी ॥ 
_ शुभसिति॥ ` 

` गङ्गाप्रसाद एम० ए० 


ere Sind oa RUE se NSN, 


' | पृष्टकागज़ पर।) संकडा, २) हजार । भवेहरि शड्भारशतक 


|) विदुरनीति मूल =) यसयसीसूक्त संस्कृत भाषा दोनों 
टोकासहित =) प्रश्नोत्तरशतक =) जीवनयात्रा £) दु 


| कासहित ३) GATT ९॥) न्यायद्शेनवातस्यायन भाण 


| केबल नीतिशतक 5) गणरल्रसहो द्धि संस्कृतदत्तिसहित| 


| सीताचरित्र नावल [प्रथमकाग हिन्दीभाषः] m) प ae 


= हेः Arnh He ° i 
| 5) हलिह्वासिकनिरीक्षण =) सांसभोजनविचार प्रचय 
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CSR £) 
hie SEE का 
ये पुस्तक स्वामियन्त्राळय भेरठसे मिलेगा 
गीलाभाष्य भाषा ब संस्कृत २) लघुकौस॒दी भाषाही. | i 


सहित ९) वाजसनेय्यादि 9 उपनिषद भाषा और संस्कृत | 
दोनों टीका ३) भिन्न २ का सूल्य इस पकार है-देश ai 
केन ।) कठ tl) प्रश्न ॥5) सुंग्डक ॥) सारडक्य £) l 

छः | 


रीय ॥) भतेहरिशलक तोनों क्षाघाटीकासहित t)i 


कोष १॥) अष्टाध्यायोसूल 5) magyari कोष वे. 
द्योंको उपयोगी ॥=) दशोपनिषद बड़े सूल सोटा अक्षर 
काशोके डमे ९) छोटे १० उपनिषद्‌ मूल गुटका ।-) we] 
anaga । निडिलक्तासके छात्रोंको लेख सिखानेवाला।-)। 


दत्त एस, ए, का इशोपनिषद्भाष्य ।) कात्यायनसूत्र पूवाध 
॥) वेश्‍्यानाटक ।)॥ आय्यंसमाजके नियम सोट wa] 


क्षाषाटीका =)n पं० क्षी० श० नीलिशतक 5) वराग्यशतक 


न्तोख्यंबरजाटक 5) पावश्डमतकुटार =) विवाहव्यवस्या 


ora 
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ig संगडन -)॥ द्वितीय भषागका wren >)॥ धर्मप्रचार | fe 
वायुमरडल Ji हारसोनियंसगाइड 12) वैदिक Bae अंग्रेजी ; 

१ )। २ we ) ३ नं? )॥ सत्यदपेण >) ज्योतिषदर्शन>) 
झारी शिक्षा =) दानकरणविधि =) पदार्थविद्या॥) सभा- |. 
प्रसन्न ।) स्वामीजीकाचित्र ( रङ्गीन ) ~® गुरुदत्तका 
न चित्र ( रङ्गीन) -)॥ सादेचित्र दोनों प्रत्येक ~) खेतीकी 
| विद्याके मुख्य fagrat ॥2) रॉमायणका meats )। 


हित i pig 34 
नः ॥पुत्र्िपद्धति =) a र £ RS 
tf Se a और, > if eee! 
calf] विना गुरुके संस्कृत व्याकरणमें प्रवेश और संस्कृत। 


बोलने लिखनेका सामान्य बोध कराने वाली संस्कृतभा- 


77|| णप्रधमपुस्तक )॥ द्वितीय -) ठतीय -)॥ चतुय acer | 
गुर: है। चाणक्यनोतिसार भाषा टीकास० -) प्रश्नोत्तररत्र- | 
वोष | साला भाषाटीका सहित इसीमें आस्यविवाहमड्लाष्ट।। 


+) श्राय्येचपेटपज्ञरी ) भजनेन्दु -) महन्त ्रह्मकुशलके | 
रमें- ऋगादिभराष्यभू० उपराग प्रथम 7) द्वितीय )॥| | 
थेकिराणा =) अक्षरप्रदीप (बालकोंको) १) में. ९०० 


नो ति.) यह पुस्तक नये ढंगसे बहुत उपकारी शिक्षा 
मय | | बक्से युक्त शुद्ध सरल ATT बालकोंके अभ्यासाये 


ee > 


नि यक 9 2:2० > न्न aaae 
~~O- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A erin eae an gern 
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| aam अग्रिममूल्य १) यह germ do 

दाबाद निबासीके. उत्तरमें है जो उन्होने 

(२ समुल्लासोंके खण्डनमें बनाकर सुम्बईसें पाया था 

पुस्तक ४०० Yaa था. उत्तर भी अनमान ३०० वा १७ 

| पृष्ठका ही होगा. ale ग्राहक महाशय यिन Re 
कर सहायक बनें तो sear ही शीघ्र छपे ॥ 
“Samara? (मासिकपत्र) ९) वार्षिक ॥ 

प्रता-घं? तुलसीरासस्वामी-सम्पादक वेदप्रकाश सेरद 


॥ सुधाःजनसरमा N 


o (१) आजकल बारोक अक्षर पढ़ने बालों को. तया | 
AAT संब रोगोंने 'अतिलाभदायक. है ॥) लोला Ban)! || 


(२) ज्वरप्त भस्म नित्य, तेह्या,जाडेसे ज्यरमें, सांगी । ४१; 


सें अतिलाभदायक ९) तोला । 
(३) अतीसारारि चर्ण-॥) डिव्बी । 
(४) खांसी की गोली--5 घडी में आराम लि 


A 


be 
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L OOOO ५० St Z 
eve SEED ° Ae 
"पट NS ee) 

ise A SA 


TE ग. ८ 
तों के प्रात हमा i 2 
Madi के पांत हमारा | P 


दंतव्य । 


A 
जानकीअसाद गुप्त हल्दार 
जि-विजनोर निवासी ने 


चो? बुद्धासिह के प्रबन्ध से 
N a eee 
दीनबन्धु प्रेस बिजनोर म॑ 

मद्रित करा प्रकाशित किया | 


— 


सत्‌. १९१३ ६० 


SS 
२४४४०७३७०८ 


ae Sai जा; SS जज 


Ee eee 
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Iddaa 
सज्जन गण! ' | 
माय: समाचारपत्रं में उत्तम २ लेख निकल | 
रहते हे. आर सब पत्रों की आज कल स साधार 
म पहुच हाना काट्न ह इस से बहुत प्रेम) उन लेखा 
से बचत रह जाते इ ' इस कारण हमने विचार किया 
ह कि ऐसे२उत्तम लेखों को पुस्तकाकार छपा कर स! .( 
साधारण के हाथ में पहुचाये जावें। में बड़ा कृत हग 
यादे पाटक इस पुस्तक को अपन,क मेरे उत्साह 
qzn | | 
में श्री सम्पादक झी सद्धम्ममचारक का व| 
धन्यवाद करता हूं. | जिन्होंने आज्ञा देक कृता क 
किया है। हि... 
i ६° जानकामसाद गुप्त | , 


हा | Arya,Samaj. Foundation Ghennatand: 


saa जातियों को उठाओ 


| (aaa फेलक की ज़र और जोर वालों? उद्‌. नजम 
a की छाया पर ) 

| जाति अभिमान वालों सुनला बचन VATA ! 

१ जे सत्य ही कहूंगा चाहे, तूम बुरा भो मानों । 
इन दीन भोले भाले लागा के सल छीने, 

दी थी कया, इस लिये हा बुद्ध परम पिता Ul 
इन. दीनों पर तुम्हे .था समुचित: दया दिखाता. 
सत्मेम से उठा कर हृदय इन्हें लगाना | 

ययै माम(१)वाचम्‌ गीता(२)को तुम अलात | 
| अन्याय के अनोखे ऊधम लगे मचाने 

| धिक्कार इस मनुष्यता, धिक्कार इस मेको 
धिक्कार इस तुम्हारे मित्रा पावन qa till | 
स्याने होके तुम हो. ईसा प उत्म करते Lae 


(१) atam वाचम कल्याणी यद्ध? वे० 


qatian 
(२) दारन्दान्‌ भर कौन्य मा प्रच्छे 


गीता 
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co» 
ना तक उम्हा का महापाप हा समझते || 
पत्थरा आर इंटियों के तो दास तुम बने हो | 
क्ते आर बिल्लियो के सहवारू? तुम बने हो! 
किन्तु इन भाइयो से स कदर बिद्कतेः। .. 
शायद प्लेग से भ न इस क्रदर हो ठरते] 
समता का अब समथ हे मित्रो! रो निहारो | 
हैद्य-कपाट अपने डाब तो जरा उघारो | 
शाशा पिलाते इन के जब कान में दीवाने | 
षह दिन गुज़र गये अब वह लद गये ज़माने || 
SITY उठ गए बह sary के खज़ान | 
चलते नहा ह ' सिक्के बाज़ार में पुराने |] 
मानवःधम(१) से हम को यह होगया ह प्रकट | 
\दा किया है सब को यकसां परम पिता ने || 
समता' का आज ₹।॥ घर २ He कथाए। 


उस ऊच नाच ai सब हैं मिट चको प्रथाए || 


TR को मित्रों ? सर तुम बचाना चाहो | 
शन बन्छु का. नोक को पार अब लगाओ || 
अथवा ABT जार ३. aay ही तुग्हारे | 


(१) ञन्मनाजारार Bey EN (|) । 


> 
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( ३४) 
| इनको लगाओ सीने हैं मित्रवर तुम्हारे ॥ . 
भारत के अय dhie क्या सुस्त तुम हा.बठ | 
बन जाओ लाजपत(२) से.भारत के सच्चे बेटे । 
, भारत के. ताल्लुकदारा प्रताप तुम दिखाओ.। 
राजा महेन्द्र से (३) बन कमेब्ञता दिखाओ ॥ 
| छोटे से सीमहारों ! गार तुम कुछ करना चाहो । 
ठाकुरदास(४) को अपना आदेश तुम बनाओं ॥ 


नहि तो लहराणगा फिर ईसा मसीह का झडा । 
i घमेगा बाइबिल का बैदिक-धम पे डंडा । 


(२) stam Cinna लाला लाजपतयय जी । 
[३] श्रीमन्‌ मान्य राजा महेन्द्रप्रतापसिह जी ताल्लुकेः 
दार हाथरस ! आपने तन “मन धन से प्रेममरहाविद्यालय 
BR किया है जिसमें अनेक प्रकार की शिव्पैशिक्षां दी 
[2] ate ठाकुरदास'. जी रईस [ जिमीदार ] निवाप्ती 
॥ कस्बे हल्दौर [ बिजनौर ] जिन्होंने पक पतितोद्वारणी-पाठ- 
शाला [ जिसमे aga जाति के बालकों को बिना कुछ फीस 
आदि लिए प्रत्युत पाठशाला की शोर से उपयु क्तक्तात्रे! 
। को पाठन सामग्री दी जाती है ] मात्र अपनी उदारता a 
| दो व्ष से खोल रकखी दै । जिसका व्यय अजुमानतः ३०) 
a | २० मासिक होगां। यदि ऐसा ही सवे जमीदार कर तो 
J) | सम्भव है कि भारश्ज शीघ्र ही मुखता maa निकत जाय 


(४3 


ARTA आपका फ़िर रहना नहीं है सम्भव | ` | 
जब नीव उखड़ चुकी हो, तो महल कब हैं सम्भव | ७ 

विद्या आर मालवालों हिम्मत जरा दिखाग्रो | | 
दा खाल पाठशाला शिक्षा इन्हें Reh || 
SUA की हैं विनय, कहतां हु कर जोड | 
© दर भक्ता सज्जनो ! देखो देश की घार. 
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AA 
हमारी सामाजिक स्थिति । 


पतित जातियों के प्रति हमारा व्यवहार । 

ANd AART Hel ऊच अरू नाच बनाया ।: 

खाम qa संस्वन्ध सवन.सों.वरजि FIT ॥ 
भारतन्दु, वाव्‌ हारश्चन्द्र 

; इस में सन्देह नही,कि.इस समय सभ्यता की 

Ane और जन्मझाम भारतवर्ष सामाजिक अत्याचारों 

का; केन्ट स्थल हा रहा है: आज कल. हमार अनेक 

सामाभेक अस्याचारों मं, से एक पापत. जातय 

(pA THT हॅम उन को पतित जातिया कह 

कते हों दो ) के प्रति हमारा व्यवहार भ 

जिसको प्रभाव हमार , साम|।जक आर रा 

, जीवन पर भी बहुत बुरा पढ़ रहा ६ | 


© 


VE, चमार, Ale, तार) Tat Ae RAI 
eat की पतित..जातियां कहा ज्ञाण ह, प 
विचारना यह है.। किये जातियां वास्तव मे पतत 
हे या नहीं। देखा जाय तो यह जातियों WT 
नहीं हू., यह तो हमार AME Mey ९ ह्मा. 


ह” 


Ai 
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GE) 
एक आवश्यकता: %। la कर Tel हे = | 
इन का Vdd जातया कसे कह सकते हृ.) a 
म पातत जातया ता हम ह जो इनक सेवाओं का 


= 


, फेळ A सव्य न समझ कर अपने स्वाथ वशः इनके | 


मा" ST आर पाशविक अत्याचार कर रहे है । 
अद ६1क हम लाड मोल के चांद 'स्इराज्य' मागी 
क (लय ते। चेष्टा करते हे किंतु अपने आधीन 
न जाया पर कड़ाई करने में तनिक भी नहीं 
हचक ५ । भला सोचना चाहिये फि जव ARI 
ज्ञातयो के ना हमार भांति al हाथ पर आख आदे 
सव कुछ ६ तव हम इनको पतित केसे कह सकते 
& परमात्मा को राष्टि का नियम जो हमारे लिये ३ 
Tei शनक ॥लए ६ | जव मेह बरसता हे तो उसका, 


पा २ राजा महाराजाओं के महलों पर 
4 पड़ता ह आर अछत जातियों का कोपाडियां पर 


. भ. पडता ह Bed का प्रकाश जेसे राजा मद्दाराजाश्रा 
क महल म षहुचता ६ बसे ही पातितः जातियों को 
Mi उसका कुछ राक नहीं हे | मात उच्च 'जातियां 
का भा आता ६ आर पतित जातियों को भी । लिस | 
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तरह सं हम sal हुए हे उस तरह अछूत जातियों ने 
भाजन्म धारण किया हे । तब हम केसे इन अछूत 
211४ FUT कह। सकते है lie aR त. 
कर्म ह। मधान ६ । परमात्मा की अलौकिक सृष्टि मे 
SR बड़ाई अपने गुणों से ही होती है|. इस के 
ARR 1६न्दुआ A छुटाई बड़ाई गुण स्वभाव 

नहा कत्ल जन्म स ह । प्रायः देखा गया हक 


हन्दुआ के। सव ६। उच्च जात्यो में कितने ६। व्याक्ते 
घोर अनर्थ काते हुए भी अच्छे कन में जन्म लेने 


क कारण Wot तहा समझे जाते ह परन्तु.नीच. 
जातिया में से कितने Gr व्यक्तियों. को ईमानदार 
आर सच्च होने पर भा घणा. की दृष्टि से देखते 
है । बाहरे स्वार्थ ! . वह -ब्राहृण पातित नहीं समभा 
जाता हं जां किसी आदमी के नौजवान लड़के की 
मात हा जाने पर उसकी तेरहवीं के दिन मज से 
भाजन करता ६, दक्षिणा लेता ६। एक .आर उस 
शतक व्याक्ति के घर वाल शाक से बिढल होकर- छाती 
सड कूरते ह आर दूसरी और व्राह्मण' पकड़े .लत्ते 

चलता वनता हे । परंतु बह भगी पतित समझा 
जाता, है जो सदेव हमारी आज्ञा Radia होकर 


! 
| 
| 
| 
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C58) 


धप मेंह आदे की परवाह न करके हमारे ARA 


के लिये, हमारे पयखानों को साफ करता हे हमारे. 


Qo SOUS 
मुहल्ला मस कूड़ा करकट उठाता है । ज्ञा हमारा 
N, 


इतना UT सता करता हे । अफसोस sa स 
कर आर कया हागा।क जो EAT इते! सेवा के 
बह तो पोतत g आर जो दिन दहाडे हमारी आंखों 


मं इल'. Wiad हं बह पतित नदा हे बाहरे अन्येरः! 


जो गुरू, गोस्वामी “तने मन धन श्रीएसा? जी. के 
अपणा 'का उपदेश दे कर हमारी बेटियो 'के सती 
तक नष्ट करने का AT करते ६ | AAT ay 
छात पर्‌ अपने चरण रखने के बस २ हजार रुपय 


लेकर "स्वग का टेका लेते हे बह तो पातित नहीं ६ पर 
बह विचारा चमार परित है जो ग्रनेक कण्ट. उठा कर 


हमार लये जता बनाता ह !जस को (इस कर छम सख 
स [वचरते ६ | भला सोचने का वात & TH यह A 
कहा का इन्साफ ह कि जा हमको. ह* तरह स आराम 
पहुचाव हम उनका Wait समझा आर्‌ जा हुम कां 


is 


Ter आइ लेकर नोच AR थे पित न GA 


कि पल 


come. “र्ग 


LA ANRE 
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EC 


हम ऊपर कह चुके हैं कि कर्म ही प्रधान है कर्म 


ही से मनुष्य ऊंचा नीचा है । तब तो-हमारे पाठक थह 
शंका किये बिना नहीं रहेंगे कि जब अहन जातिः 


जघन्यः हात्त AT अवलम्वन करती तब . उनको 
पतित कहा: जाय तो क्या बुराई है इसका उत्तर यह ? कि 


हमने इन अछूत जातियों को अच्छे क्म करने का 


मौका ही कहां दिया « | हम तो मान्यवर गोले के 
शब्दा म Ad Teal या करा! जानवर को क Th | 
हे परन्तु इन AQT ANAT को छूना पाप है कितने 
ही बढ़े आदमी जाड़े के 'दिनां' मं अपने कुत्ते, विल्ला। 


को बड़े प्यार से अपने लिहाफों में सुलाते हे. | देखा 


गया ह कि. गुजराती, दाक्षेणी. आदि 'जातेयों जो 


त छात Al वहत. पावन्द. हे “वे भी अपने कृत्त 


नली को बड़े लाड प्यार से जपन। गाद. A विठा 


है Gerd किस WEA जात का परछार He पड APT 


A उसी वक्त रनान करते हैँ । युक्त प्रदेश में हा एस! 
'दशा नहीं हे । बल्कि 'मदरास भ। जो विद्या को घर i 
"९, ADA ART जातिया कणात वढ RI अत्याचार 


` 
= 


'हो रहे हों; ।-बहां पर हित ee जातिया उच्च जाया 
HUTA मे.होकर नहीं निकनन प्रात g. य 
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“मद्रास की दशाह जहाँ अगरेजी शिक्षा कास पवर 
६ मद्रासया क इस बुरे बताब को देख कर ही 
स्वर्गीय स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने व्याख्यान प्र 
“मं कहां था 1% क्या इससे. बढ़ कंर भी संसारः में ay 
'मखता' eh जो कि मने मालावार देश सें देखी कि 
विचारा पेटारिया उस मुहल्ले में होकर नहीं निकल सङ्ग 
है 1जस म उच्च जाति के हिन्हू रहते ह लेकिन अगर 
! बह अपना नाम बदल कर, अब्वर॑ज।- या: मुसलमांनी 
ढंग कानाम' रख लें तो मज़े से जा सकता है.। देखिये 
पाठंक ! इस से बढ़ कर ओर क्या पागलपन होगा:कि 
कि हम अपने यहां की जातियों से. तो. घृणा करें पर 
WF वह विदेश भाव बिदेशी ढंग-ग्रहण कर लें. तव 
। इम उनं को आदर की दृष्टि ;से -देखत उलग जायं | 
'बगालः में भा इनः पातित जातियां के. मति. ऐसा १ 
(निष्ठुर आर पाशुबक | व्यवहार हो रहा ६ । वहां के 
"ब्राह्मण; जो बेल पत्र महादेव :जी - पर चढतं; ह वह 
शूट्रो द्वारा AMA जाले ह: इस का कारण WRT 
बेल पत्रों के N कांटे होते हों | उन के तोड़ने में 
Hie लग जाने का डर रहता है । इस. प्रकार विचारी 
BEI जातियों के उन्नति के सब दार बन्द कर रखे 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Co) a 
र | हैं "केवल पुराने द के व्याक्त ही! इन जातियों के 
ही | अति घ्रणा, मकाशित नहीं. करते हे किन्तु अपने, स्वा 
में | “वश. वत्तमान ' शिक्षा, दीक्षा PA; व्यक्ति i भी तभूत 
3 जातियों का सुधार नहीं -चाहते. aT परिवार 
कि | :को विदित होगा कि पिछले. हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
या | में आरर्य्यमाषा के प्रसिद्ध लेखक, पं? अमृतलाल जी 
र | चक्रवर्ती ने मि» गोखले के शिक्षाबिलः का विरोध 


नी | केबल इस लिये किया था कि aga ज्ञातियां लिख 
À | ;पढ कर उच्च जातियों की सेवा नहीं करेंगी। याद रहे 


के कि इस स्वार्थ के कारण एक दिन इस संसार में हिन्दू 
पर | |ज्ञाति का. नामोनिशान aR मिट 'जायगा | इसका 
व | (बहुत बुरा असर हमारे सामाजिक भीवन पर पड: रहा 
i है ॥ अब वह समंय नहीं रहा है कि हम TTT 
र 'को दबायें चलें जायें। यादिः हम इस तरह का बुरा 
f 'बत्ताब इन के साथ करतें रै तो पक दिनः ये जातियों 
R ,झपने आप सम्हलने की चेष्टा करेंगी। gaa वडी 
मुश्किल आवेगी । tae 


rime wes Tie Re ee ae 
, हमारे कथन.का मत्यक्ष ममाण पई Qin अः 


थोडे दिन की वात है कि एवं बंगाल में नाम TA ने 


SR 


एक सभा क| लक में उन्होंने तय किया कि ana 
अपनी भलाई की आशा कदापि Regs मे न 


5 T 


करनी चाहिये । पतित जातियों ' की वर्तमान दशा के 


देख कर ही गत वर्ष मर्दुमशुमारी के Use | 


मिस्टर गेट ने एक सरक्यूलर निकाला कि हिन्टरओ बो 
नीच जातेयां, हिन्दुओं में नहीं हों । बह मसजमानों 
की फेहरिस्त में लिखी जावें। यद्यापि हमको er 


Wz के इस सरञ्यूजर से सहानभात नटं “थी त्थापि 


कत्तव्य वश कहना पड़ता ६।क इस सरक्यलर के (तक 
लत ६। eal म_खनवला मच AS | Hit यहा 
तक खलबला मच। कि काशी के पाऐडत शरामाग 
"श्रा शिवकुमार Let तक को यह व्यवस्था देने की 
आवश्यकता: आन पड TH अकूत जातियां दिनू ही 


“हो ॥ भला अव कोई इन हिन्दुओं से. एके फिर तममे 


“इन अछूत जातियों के माति ऐसी कोन सी भलाई की 
है जस स Gea जाते में रह । तो . शायद काई 
Tard इसका उत्तर नहीं दे सकेगा । इस. के: विपरीत 
इसाई लाग इन Saa जातिया को. अपने aT 
जा रह हू. । क्रिथियन लोगों का उद्योग अछत जातिया 
'क म ते'सराहनीय हे आरे यहीं कारण है कि भारत+प 


4 
0.4 


t4 
hi |) 
A 


| 
| 


LIES '’=~S दी 
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म इसाई मत का1जतना प्रचार हुआ है वह. sq 
"जातिया म हा हुआ हे याद आस्यसमाज ईसाइयां 
क सुकावले म खड़ा न हता तो शायद आज भारतः 
Aa अछूत जातिया मं से कोई भी हिन्दू रहता कि 
नहीं । इस में; सन्देह. है -। इन सब बातो को देखते 
हुए अनुमान करना पड़ता ६ कि एक दिन रह oT 
कि जिनका आज Teed अछूत. जातियां कते हे वे 
जातिया हिन्हुआं स. अपना सम्वन्य परित्याग करके, ' 
Al BMT की दाटे से. देखगी | अतएव 
शिक्षित हिन्दुओं को इस समय अछूत जातियों को 
अङूत नीच TRANS न कह कर, उन में शिक्षा प्रचार 
करना चाहेये | जिस स उन का हिन्दुओं स. सम्दन 
बता «ह आर वे अलग न हा ।. अव सङ्काणाठा का 
त्याग कर के उदारता एवेक अपने भाइयों को अपनाना ' 
चाहिये | इम ऊपर कह चके हें कि-परमात्मा को 
अलांकिक सृष्टि भें केवल गुण, स्वभावं a! से मनुष्य 
SSR ATS हो सकता ४। अन्यथा न कोई ऊँचा ह न 
' नचा हे.। जिस जाति में गुणों का वचार .न कके 
केवल जन्म से इ ऊच: नाच 'का+३चार प्रलया जाहा 


NR Kai PEPIN 
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5 उस जातका A ६ अध:पतन हाता =| बे 
मान समय में SAT के अध:पतन का कारणमी 
यह ऊच नाच हा | ईगलण्ड आदि देशो में ज्ञो ' 
व्यक्त अपने पुरुषाय से दद्या, धनादि लाभ करो | 
RAAR का ष्टात्त धारण करता ६ । उसका बहुत 
सत्कार ६।ता ६। दह चाहे ।जतन। नीच जाति क्षा 
क्या न हो । परन्तु दस के अध्यवसाय के कारण | 
उसक॥ UAB हो, ६ । हमारे यहां यह बात नहीं 
६ मिस्टर चम्बरलेन इंगल।णड के जो UH नामी राज़ 
नातक पुरुष ६ । पहले RAT का व्यापार करते थे, ! 
NS पेच बनाने बाले ( स्कल भेकर ) थे । परन्तु ज 
अपने ्रध्यवसांय के कारणा, इंगलेएड के राजनेतिक | 
।वंशारदा में प्रधान पुरुप समके जाते है । उनका 
मलना ऋलना; खान पान केबल प्रतिष्टित BRM 
के साथ ६। नहा ६ परन्तु राजघरान के साथ THE | 
अगर को$ साभाग्य वश. भारतवष में ज्ञता बेचनंवाला 
` इतनी प्राबिष्ठा माप्त भी करले तो कभी उसका हिंद | 
| ' जाते में आदर नहीं होगा । बल्कि समय २ पर उस | 
ः के खान्दान बे) याद दिला कर उसको नीचा दिखी | 


ee 
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TT की चेष्टा क। IRRE L नित्य -मति ऐसी. बातों को 
भौ | देखते हुए ही एक बार इंडियन नेशन? के सम्पादक 
जा | स्वगीय (सस्टर एनून एन्‌० FA कहा था कि कृष्णा 
नके. दास पाल तेली है ऑर उन के साथ श्राज बढ़े लाट 
हुत तक खाना खाने तक्र को तयार हे पर अफसोस 
का कोई उच्च जाति का THe तयार नहीं हे । इस ART- 
रश नता का जो भयङ्कर परिणाम हो -रहा है । वह हम्‌ 
नहीं | नित्य प्रति देखते ही नहीं हे. बल्कि भगतते हैं । अत- 
जः एव सब में पहले शिक्षित हिन्दुओं: का कत्तव्य यह 
है पतित जातियों को दशा सुधारने को चेष्टा करें, 


| 
i जिससे हिन्द ( आय्य ) जाति, का सख्या घटने.न 
तिक पावे । gig are 
नका क. “८ 
tat ERA Te fe vy 
कहे | क्या कहें पातित जातियों के मति हमारा जसा 
Tell बत्ताव हे उसके स्मरण मात्र से ही हृदय में चोट लगत 
हटू हे और अत्यन्त दुःख होता है । कि हाय ! मनुष्य 


उस | मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कर सकता ह पय 
वो. |. बिचारी aga जातियां हमारे आराम के लिए अपने , 
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किसी सुख की परवाह नहीं करती है आर हम ऋषि 


JAN का सन्तान होकर उन के सुख में विघ्न ए. | 


चान का तयार हो जाते ह । ये वचारा अछत 


जातियां हाथ पेर और मुख होते हुए भी गंगे बलि | 


WaT के समान ह । इन पर सामाजिक अत्याचारों 
का जो मात्रा बढ़ रही हे उस से हमारी भारतमाता 
के नाम पर धब्बा लगता हे । हम अपने सामाजिक 
वल से अछूत जातियों को मनुष्य होते हुए भी पशश्रं 
के समान हांक रहे ह । इसका मत्यक्ष प्रमाण यह है 

कजा बंगाल विद्या आर शिक्षा का केन्द्र स्थल है 

उस म भा इन aga Ma के प्रति अच्छा व्यवहार 
नहीं किया जाता ह । बंगाल के मसिद्ध वास्मीबर बाव 
अस्बिकाचरण AMAT ने अपने लेख में बहां की 
अछूत जातियों को शोचनीय दशा का जो बशान क्रिया 
ह उसको.पढ़ने से रोमांच खडे हो जाते हे आर मंह 
से यह शब्द निकलतं ६ कि. क्या-सच मच हम उन्हीं 

MI मुनियों की सन्तान है जिन्ददोंने अपना जीवन 
मतुष्यमात्र क] सेवा के लिये समप्ण कर दिया या. 

पाठक सुनियेमा बाहू ARIAT मजुमदार कहर ९ 


Z 


लिये कमलपुष्पो का जरूरत हुश्च कर 
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कि बङ्गाल प्रांत Here तुलसी आर बेलपत्र दोनों 
को ही पवित्र समझते हे, दोनों को हो अपने देद- 
oat की Hit पर चढाते ह । पर बङ्गाल' को उच्च 
जातियों. की कुटिलता _ देखियेगा, के नाम. शूद्रों से 
बेलपत्र ता मगा पर उनका तलस। क . रक्षा का 
भी छूने तक क मनाई हु । इसका कारणा यह 

की बेलपत्रों का तोड़ना टेड. खीर ह । बे कॉदार 
बड़े दरख्तो में लगे होते हे उन. पर चढ़ना मुशकल 
होता ६) पर तुलसा क॑ पत्ता AST मं कष्ट नह! 
होता ह | ब्राह्मण देवता तुलंस। का पते शा al तोड़ 


' लेते है .पर बेलपत्र के दरख्त पर चढ़ना तो बढ़े साहस 


आरे कष्ट का काम ह सो इसके लिये विचार नामस 


सस्ते ह. । यहीं तक बङ्गाल में नामशद्राँ के मात EL 
‘OAR नहीं किया है, याद यहां TH M PRUE ES 
अत्याचारो की समाधि हो जात. तो. कुळ खर a 
' पर आगे.. इस. से... भी ज्यादा AHN कठार atia 


विचारे नामशद्रोंके साथ ।कया STAT | बहा पर एजाक 
| ता ६, यह कमल 


पुष्प नदी में होतेहे उस में सांप रहा कर ह | नाम 


a 
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शट्टाका, आज्ञा ह कि व.कमलपुष्या को ताइ कर ला |g 
तब एजा हा, पर गदा के एला को तोड़ने की 
को आज्ञा नही ह! । इस का कारणा भी तुलसी ग्रोर 
वेलपत्रा फे समान ही प्रत्यक्ष हे । क्योंकि कमल के 
पुष्प ताइने म सांप के काटने का डर रहता है और | 
गदा का फूल बाग मे सड़क के किनारे ही होता ६। 
उस के तोडने में कुछ अड़चन नहीं होती है। टीक | 
ही हे कि “कड़वा कड़वा थ थ और मीठा २ गए | 
| इतना ६। नहा आर भ। ज़रा इन उच्च कहलाने 
Tel AMAT का सङ्काणता आर स्वाथ परायणता | द 
द।खयंगा के बज़ाल म॑ उच्च से उच्च ब्राह्मण को 
भ। नाम शूद्र या मुसलमानों के हाथ से लाये हुए | | 
GIT क रस को नित्य माते सुबह आर शाम पानम | 
कुछ शङ्का नहा होत[ हे AA से सवह। AMAT नित्यप्रति |. 


S| 


yy 


GR को रस मुसलमान आर नामशूद्रोके हाथोंका लाया | ब 
हुआपात! ह पर उस में कछ बुराई नहा समझते | फे 
era aie बही नामशूद्र वा मुसलमान गंगाजी सेजत | व 
लाबे तो अपवित्र समभा जाता है! भला सोव | दे 
3 


mi बात है कि नाम शूद्र के हाथ से छुआ हुआ गा | 
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लागे | shar पवित्र जल तो अपवित्र हो जाय और खजूर 
Mt | द्वा रस अपवित्र न हो । इस खज़र के रस की पावे 
र | प्रता और गङ्गा के जल की पवित्रता का कारण 
फे भी प्रत्यक्ष दै कि ब्राह्मण देवता स्वय खजर का रस 
आर | दुगमता पक मास नहीं कर सकते हैं। इस लिये वह 
tl | पवित्र हे आर गङ्गाजल लाने मे कुछ अडचन नहीं. हृ 
शंक | सो वह नामशद्र के BA से अपवित्र हो जाता है। 
गुप | पाठक इन घटनाओं को पढ़ कर सोच देखें कि जिय 
लाने | देश के लोगों का धम अपने स्वार्थ के लिय यों कल“ 
तेत , बाजियां खाया करता है, उस देश का जितना अ्घा- 
हर गति हो उतनी ही थोड़ी ६ । मक 
ने में बह्ठाल की भांति BHI के भी कई जिला म 


प्रति । देखा गया है कि वहां के लोग नाई से हजामत (बाल) 
गाया | बनबान म॑ तो कुळ. बुराई नहा समते ह । पर उस 
ती ` फे हाथ से कओं में से खीचा हुआ जल पातस 
जलं | बहुत बुराई aA ह | आगरा मथुरादि स्थानों में 
| देखा गया है,कि विबाह्यादे में लड, FAN ख़ान 
ङ्गा | औौरहः की चीज़े नाई पर ले जाई जाती. ६ लॉग 


22 
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मज़े से खाते है; पर उस के हाथ का छुआ जल ग्रा 
“वित्र समकऋते है 4 युक्त मदश आर पञ्जाव के किणे 
et में तो यहां तक देखा गया हे कि तिन 
कुआ रा उच्च जातया जल खचत! हू । उन मग्न 
स ARI जातया Ae तक नहा खाच सकता हैं| | 
सच पूछिये तो इन सब बातो को देख कर कहना | 
È पडता ९ कि दक्षिण अफ़रीकादि में हमारे भार 
| । वर्षीय भाइयों के साथ जेसा बुरा वर्तव हो रा 
| 


णा 
|i 
© ` 
| 


c 


सस 


-AQT ही awa हम अपने भाईयों के साथ यहां प 
सवोश नहीं तो कई अशा में अवश्य कर रहे ह। | अप 
पाठक ! हमारा! इस बात को सुन कर. सहमिय नहीं, | 5, 
BTS नहा$, नाराज़ मत FAA हमार इस कथन म | ग्रा 

` कुछ भी अर्त्याक्त नहीं हे आप स्वयं सोच देखियेगा जो 

Th WRI जातिया को अपने कुओ पर जव. अप | सा 

» पानी भरने तक RL SAT नहीं देते हे आर आप जिस | ३ 

. रास्ते दाकर [नकलत उस रास्ते तक होकर उत साह 

| `को निकलने तक की मनाई है ॥तब तो आर उन ॥ 

| ie} ` दक्षिणं अफ़रीका प्रवांसी भारतवासियों के साथ ११ | a 

SÄ तुलना करना अत्यक्ति कैसे कहा जा सकता (। | 


FT 
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| इस सामाजिक अत्याचार के कारण जो परि 
अ. | शाम हुआ है ओर भविष्य में जिस के होने की 
फिन षो बना ६, उसका सड़ेत हम पिछली बार 
“क॑ हे । सोच देखिये, इस समय आ 
y ईसाई आर मुसलमानों की जितनी संख्या बढ़ी 
१। | ag arte a भाइयों को ही लेकर बढ़ दी । मत 
समभियेगा कि आकाश से 
RE | (साई गिर पड़े हैं । ae भक मगर 
~ 0 { 
| अपन ए बङ्गाल क। बात कहते हें कि यहां पर रिफाम्स 
Bit में जिन मुसलमानों ने अपने हिन्द भाइयों पर 
शना ज्यादा सख्या होने के कारण जो विजय प्राप्त 
RAU, उन मुसलमानों में अरब अफ़गान मगल 
4 पठान नहः । उन में से फी सेकड़ा ७५ हिन्द हे । 
र झुसलमान aT लिये गये थे । अब इस समय 
be साई क्यों चकने लगे वे भी इनको अपने मत की दीक्षा 
(९ रहे हे । मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट इस बात की 


~ 


K | TNI ह| 

qT til 

= “पाद रहे पातित जातियों की दशा सुभारेगा 
5 | नो दशा सुधारना हे । ये सव मानते और जानते 
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ñ चाहे जितना सुन्दर. ओर विशाल भवन क्यों 
न हो। पर जब उसका शिलाघार (नीं) मके |= 
नहो Mi तो वह शाघ्र ६। MAT । वस इस न्याय | 
अनसार जा समाज Aqai वनस्थ जातियां 
उठान क। चप्टा नहीं करता ६ वह अपने हाथों से | 
अपने परा म DRE मारता ६ । पतित जातियों |: 
क। दशा न सुधारना अपनी अवनति करना ह। क्यों 
के अछूत जा।तयां हमार, बहुत सी सेवाएं कर रह 
3 जा लग यह QARA 1फइन के श्सा३ सुस 
लमान हो नाने से हमारा कुळ नहीं Vas बह | उन्न 
भलते ह । मान लॉजय 1के जिन को आप आज | संव 
ARI पापत शूद्र चाण्डाल आदि जो, कुछ कहते ६, | भार 
व सव क सव इसाई या मसलमान हो जाय तो |फ | शस 
जो सेवाएं हमारी थे जातियां करदी है बह कोत. | हर 
करेगा । इस लिये समाज की रक्षा के लिये पति | कार 
जातियों के उठाने की बहुत ज़रूरत है LAE) है 


ON 


या पातित जातियां हमारे ही तो भाई हें कोई गर R 


Hi = 


Ben! 


z Sv a 


3) 


y 


EE ब... 
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था और अपने समाज की भलाई के लिये इन. पातेत a 
कि? तयो के उठाने Hl वहुत ज़रूरत हे | | 


NS 


थाय | 

५ ४१७ रे 

तयां ( ) 

ty पाठक इस लेख को पढ़ते पढ़ते उकता गये होंगे. 


तियो. | आरे सोचते भी होंगे कि हम पातित जातियों के दुःखड 
क्यों |को क्यों रोरहे हे ! पर वास्तव में ये पातित ज़ातियों 
रही |का ही दुःख नहीं, ' हमारा अपना हे । पिछली वार 

हम कह चुके हे कि पतित जातियों का उठाना अपनी 
बह | उन्नाते करना हे । पतित जातियों के लिये उन्नाते के. 
me | सब द्वार बन्द करना अदने WT में आप कुरहाड़ा. 

मारना ह 4 याद्‌ विचार VaR देखा जाय ता हमार 
फिर | इस कथन में कुछ भा अत्याक्त नहीं ह कया महला म 

रहने वाले, घोड़ों का गाड़ो A सवार होने वाले, चट 
n काली, भड़कीली पोशाक पहनन वाला का ४! जात 
पूत । शेती ह । क्या गरीव केगाल लोग जाति म॑ शामल 
गैर | नही हे । नहीं नहीं, यह वात नहीं, ह 1 जाते हमार ; 
चार | बडे २ शहरों के आलीशान. मकानों मह नहीं रह é 
गी | ऐ लेकिन गांवों से बहुत हूर जमल HTT में 
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भी रहता ह । तब फिर जाते के उस बड़े अश्‌ 


त्याग करना कहां की बुद्धिमानी हे ! अगर समुद | 


आपको जाते को स्थिति देखना हा आइये. इन विचारी 
पतित जातियों का दशा दाखयंगा आर PART 

a aS ~ A S 
कि आप अपनी जाति के माते केसा व्यवहार कर रहे 


हें आप के सामाजिक अत्याचारों के कारण इन | 
बिचारों कों कहीं कहीं न्यायालयों तक में स्वतन्त्रता 
पेक अपने HHH पेश करने आर विचार सुनने तक | . 
का सौभाग्य प्राप्त महीं होता हे । ट्रावन्कोर जसी | . 


सुमासद्ध देश! रयासत म भा ॐ पचामा कक 


जाति का कोई मनुष्य अदालत तक नहीं पहुंच सकता 


हे । अगर वहां पञ्चामा जाति के किसी व्यक्ति को. bt 


अदालत में गवाह होकर जाना पड़ेगा वा स्वयं ही 
किसी वात की अर्जी देनी हो तो.उस बिचारे का | 


ग्रदालत से सैकड़ों गज के फ़ासले पर खड़ा होता. i 


वही ene Cl 


% मदरास; मालावार, कोचीन, टावन्कोरादि RAE | 


प्रछृत जातियों, के कितने प्रकार के नोम हैं उस में से | 2 
qami जाति भी et मालावार में पेरिया ओर पद्मनमा | 


दोनों जातियों के साथ अच्छा वर्ततां नही होता al 
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एको | पढ़ता ह कि कहा उसकी शक्ल दखन स ब्राह्मण 
जप जज .या वकल पातेत न हो जावें । उस विचारे 

पाश । सवाल छन आर इजहार लेने के लिये हरकारा 
था | # पंक्ति उसके और अदालत के बच में खड़ी हो 
`% | जाती है, उस पाक्ते के आदमी अदालत आर उसके 
श | संबाल जवाबों को एक हसरे से एछ कर पहुंचाता 
व है | काहिये यह कसा न्याय है ! ररे सुनिये [मि 
° ३० इणियन रिव्यू की [केसी पिछली - 

सख्या म एक लेख छपा ह, जिसमे वह लिखते हे 


मक । कि मदरास मेसीडेन्सी, मैसूर, हेदराबाद, ट्रावन्कोर 
कता , ग्रार कोचीन में १९,२९४,०२१ व्यक्ति पांच जातियों 
| के हैं । जिनमें एक जाति का अन्य पांच जातियों से 
क हुजाना पाप समझा जाता al आरे दुसरी चार . 
a i जातियां में भा कूजाना पाप समभा जाता है । केवल 


‘ एक हा जाते हं जिस में ७,9५५ ९०१ व्यक्ति हे 
ओर | बना स्पश्‌ के ही पातित हो जाति हे । मि० अनथा 
एक | BU अंय्यर ने कोचीन का जातियों का वणन करते . 
H | हुए लिखा है कि यहां एक जाति नय्यड़ होते हे निंस 
` | को चाण्डाल कहा जाता है। वह पबलिक सडक पैर 
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“भी-मुश्किल-से निकलने:. पाती ह | उसके साथ यहां 


तक कडा हे कै उसका ब्राह्मण से तीन सौ कदम 


OR रहना भा ब्राह्मण को पतित कर देता है अर्थात 


५ वहा -पर जव कभ, उस जाते का काइ आदमी 
` ब्राह्मण के सामन आ जाता ह तब ता उस ।वेचा{ 
„ का ब्राह्मण स तान स, फ़ूट सं भ। ऊपर दूर रहना 


. पडता हैं | वहा एक आर. जातं हो" ह जिसको 
-उलादन कहते हे । उस जाते के मनष्य का ब्राह्मण 

तथा अन्य सव उच्च जातिया के व्यक्ति यहां तक कि | 
'शुद्रों के सामन तक. ८४ फीट के फासले पर आना | . 
- भी उच्च जातियों को पतित कर देता हे । थाने उला 


दन जात के आदमियों को उच्च जातियों. के सामने 


< ८४ फाट से भ। ज्यादा टर रहना, चा।हये | Ae 
RRA नामक एक जात आर होता. ह ।जसक। | 
: सख्या ८८४१ हे । उस ज्ञाते के मनुष्य उच्च जातियों | 
से आधे फ़रलाङ्ग की दूरी पर रहते हो इस जाके |. 
लोग भान तो आम रास्ते से हो कर निकल सकत |. 
R न उच्च जातियों के मकानां के पास हो कर जा |. 
सकते हे । लण्डन “टाइम्स” के रिपोर्टर Ho शिरोल | 
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हां Aaga जाति ;ओर उच्च जातियों के व्यवहार को 
म को देख कर एक स्थल पर्‌ लिखा हे क्रि कई बई 

र; क-न. काचन म एक पुल पर RER था और उस 
i मय एक मातिषि 

रे | श्रारहा था; वह म्य. के किनारे री भर 
है छ काओर शीघ्र 
7 | हो दाइ गया जहां से हम. आरहे. ये और सडक पर 
१ | ` स जंगल मं चला गया । उस ने. पुल के दूसरे सिरे 

श | पर ब्राह्मा को आते. हुए. देख लिया था । अगर बह 

$ ` -बहा से न. भागता. तो. इतनी हूर : से ब्राह्मणा को आते 

ना | हुए देखने के कारण पतित. समझा जाता. । भला 

/ | इस से बढ़ कर आर अज्ञानता. क्या - हो' सकती है कि 

ने इम अपने भाइयों से इतना: Wea? सोचना 

ह | चाहिय (क्रि जब हम. अपने भाइयों से इतनी घणा 

करते हृ तो बे कसे हमारा साथ दे सकते हे :! 

i | O RART i को मालूम ६ कि पेरिया, 

a भड, चमारादे नीच जातियों को यहां TH सङ्कट है 

त | के hig वेद्य या डाक्टर भी उन के यहां बीमारी. में 
| | RAS करने तक छूने के पाप के भय से नही जाता. ६ 

आयु.द क शिक्षा प्राप्त देशी वद्य रोगा का नाडी 


Uan Ny 
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देख कर ही सब रोगों की चिकित्सा करते हे. , परनु 
इन aga जातियों की नाड़ी देखना तो हूर रहा l n+ 
कोई डर से दवा देना भी बुरा समभते हें । मानों |. ५: 
इन के माण ही नहीं हे । ऐसे कितने ही हृदयजेपक | 
' दृश्य हैं, जिन को कहां तक गिनावें ! पंजाब और |.. = 
` युक्त मदेश के कितने ही स्थानां में देखा गया है कि | 
` जब दुकानदार लोग इन अछत जातियों को संदा | 


देतेह तब उन से पसा लते ह. । अछूत 'ज्ञातिया 
के पैसा लेने मे. कुछ बुराई नहीं समभते हे प ज | 
के हाथ में सौदा देने में पाप समझते हे । इस झा: न 
नता के कारण TFA क! भो AT हुई ६; उनमा | जद 
सङ्केत पिछला दो संख्याग्रा म॑ कर चङ्गे ह कि अग्य 

` मंतावलम्बी किस भांति आपकी इस अज्ञानता त g 

: लाम उठा रहे हें | और हम आंखे होते हुए भी इत | बा 
अधे हे । कि हमें अत्र तक अपना अज्ञानता al बा जा 
` नहीं हुआ हे । वह देखियेगा कि मद्रास के विश 

3 STG ताना मारते हुए क्या कहते हें र्क हमने | सच 
: - चालीस वष के भीतर अकेले AAT दश भ त टॅ है | तुम 
“AR लाख पंचमाओं को ईसाई वना लिया है भी | 
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(४२४४) 

गर मे ७६०००१ सात लाख की aera 
ही चालीस वर्षे के भीतर आंप के सामाजिक अत्या- 
के कारण एक ही प्रदेश में से आप के साढ़े नो 
ः भाई आपको त्याग करके इंसाइयां की शरण 
में गये हें । भला विचारों तो सही महाभारत 
महायुद्ध में कितने मनुष्य मरे थं । इस समय पतित 
जातियों के प्रति जो सामाजिक अत्याचार हो रहा | 
वह महाभारत के संग्राम सें कम नहीं हे मत समझो 
| क्के एक पंचामा जाति Hae नालाख, मनुष्या के 
ह. नले जाने से हमारा कुछ 'विगाइ' नहीं ह । नहीं २ 
सादे नोलाख एंक रोज़ साढ़े नाकिरांड का नम्वर 
पहुंचावेंगे । विचार देखो किस चीज मस नित्य खच 
ही हाता रहे आर उसका आंमदनी'न हा, तां उसका 
क्या परिणाम. होगा? हिमालय पवेत के समान ॥। 
शत चाहे जेसी कोई वस्तु क्यों न हो परन्तु लित्यप्रीति 
| घटने से एक रोज़ उसका भी अन्त हो जायगा । क्या 
म | सचमच हिन्दुओं ! हिन्दू नाम पारण करने से a 
५ | तुम्हारी हड्डियों में से आय्य ऋषि मुलिया का हे 
| सूख गया है । जेः इन विचारा अहत जातिया का 


> 


is 


e 
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आर तुम्हारा ध्यान नहीं गया हे । जिस, यार! 
का आप अपना दुश्मन समझते हो, बह इन 
ACN के समाज की. रक्षा.. के लिये उठा a 
UT देखते नहीं हो कि स्थालकोट के मुट्ठी भर | 
TA सज्जनों ने वहां किस भांति मंघों ara: 
केया ह. दो. वर्ष: से आर्यसमाज ने मी 
SUSIE की. ध्वजा फहराय दी. ह. | Tay i 
समाज के. पास धन जन- दोनो. का- अभय ६ पल 
"ह. अपने आत्मिक बल के सहारे, अन्य मतावलमियों। .' 
“कै उडेल. में आपके भाई फेसने न. पाडे, इसा. 
ALAR से चेष्टा: कर रहा हे । आपका > भार 
“सम महामणडल जिस के कितने ही स्वाधीन mam) | 
ARC, बह इस काम में. अगुआ क्यों नहीं बनता : 
ह्‌ ? क्या इन. अन्त्यजो का उद्धार करना जात Aaa 


| iy 
SARR रक्षा करना नहीं है? ˆ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RS 
(र) 

| 

ग हिन्दी की. उपयोगी पु्तक।. 
सत्यार्थपकाश ` १) ‘sate á A 
रभा श्रीधर भाषा कोष २) . जापान. त > 
ay, मे विचार 7) ,लताजिकित्सा > Ù 
ay Ome aD हता 150 011) 
L 'सीताचारित्र १1): else arene. 
T a ere कृत. a) 
= ERIN म. पु £)॥ निवन्ध माला i) 
पात. कमयोग र lz) MA M पहली कध 
m (राख !) 2) 


अही तल ee ee 
a} ' (71. 'ईसरा -)॥ भाषा सार संग्रह ६८४ 
| । उ स, 12) 


` चाथा je) 

_ पांचवा.|=) 
बाल रामायण | 1) गारफ़ाल्डं | D 
ma WN) मनी का इतिहास (४) 


wee निर्धन वि- श्री उपदेश 2) 
के परिश्रम |) सीताचरित्र a} ) 3 


GOP IP P 
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५8: <+ 


E 


्ायसमाज. न क्‍या 
किया यी 
( आयमजन संग्रह. le, 
Euric दिग्दर्शन M, 
(ज्ञातिय शिक्षा . . 7; 
आश्चर्यजनक घेटी |, 


ऋषि गायन „all 
सीतादेवी l7, 
उत्तर. रामचरत्र छाया 
| ४५) 
‘mt. WwW) 
छोटीवहू ड p W) 
प्रेमलता ३) 
आदशवहू . 
राधीरानी o all 
सेवा जी व रोशनआरा 
£) 
at भजन भंडार I) 
उपदेश मजरी WW) 
~) 


राम्गातावल। 


नागरीलिपिं पुस्तक ~, 
पापप्रदाप 19 al 
: दयानन्दः चारित्रः 5 १॥, 


' विदूषी स्त्रियां-म?भाग) 2 


'भारतवष की, ब्रीर आर 


२ दूसरा भाग ८) 
आय ललना |, 
भारत की., सच्ची. देवियां 
| ee. 
सच्चा पातैमेम lil 
भजन खतन .ज्ञानमकाश 
'हुसरा भाग... 2॥ | 
अनपढ़ री की यात्रा) 
` gt की पस्तके | 
'ल्यालांत सयाजी ॥ |. 
202 EN 


जेलखानं Hl कहानी 


( 


a S12) घरका हकीम 


भारत आर ज्ञांपान |) 


ला. लालचन्द जा 


फलक कृत . महाभारत 
( नावल ) १) 


कलाम फ़लक १) 


PRATT) 


a 
आरत Hi बुजुगी |) 
अहूत जाति उद्धार FAT- 
ख्यानलालालाजपतराय 


गुरुकुल कांगड़ी मेला 
| सं १९१३ $o ~) 

. | दुनिया के नो महापुरुष 
Í ER) 

सुन्दर नति ~) 
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2९0) 


८2) 


नल आर  दमयती Du 
धमार हकीकत >) 
पमवारों के दशन . l=) 
भगवान बुधकासंन्यास — ) 
ख्यालात दादा भाई |) 
स्वामरामक्ृष्णपरमहंस| 


आयन अजमत IN) . 


छुनह९ उपदेश. »)॥ 
बच्चों की तरबियत ।-) 
स्वाम, रामदास =) 
Tee कॉम मर रही है 
ऋषि दयानन्द के दरवारमें 
दुखी सरला क।पुकार 2)॥ 
ना कुमार शिक्षा ।८) 


| इस के अतिरिक्त हिन्दी की और भी बहुत सी 


| ऐक रहती हैं । 


पता. 


` जानकौप्रसाद गुप्त . 


हल्दार-(. जि? बिजनार ) 


I 


' आदि हूर होकर तरो ताजगी d है वालों को | चुक 
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८ AER 
कया आप दिमाग से काम लेना 
चाहते है? तो 
आसली FAA वहार तल का इस्तेमाल कीजि 


पगा यह तेल दिमाग काम करने बाला का सच्चा मित्र | तक 
हे इस तेल क सेवन से सर ददे, खुशक।, थकाव | शिः 


स्याह कर फे जड़ा को पक्की करता है हुसन को टूना | मुभ 
करता ह सुगन्धा TH बार के इस्तेमाल स Alea! १४ 
होती ६ वतार नमना एक शीश मंगा कर देखिथगा। 

मल्य एक lie) तीन का १॥) 


देखिये लोग कया कहते हैं! 


मियबर महाशय ज॑ ! नमस्ते © Ja 
आप ने जो एक शीशी TRH कांगड़ी RA मने 


वन्दे ने उसको खुद इस्तेमाल कियाआर तेल म” | कादा 
कूर को A बामुसमी पाया । दरअसिल पई 
सर ददं am आर थकाबट दूर करने मे AN 


। (.वखत उद । २४) ४ । १३ ) है 
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Gee) 
( एसः डी. ) गोरीशकर नायर सव ग्रोवरासियर 
कनाल डिपार्ट-नहदीर 


२ जनाबमम तसलीम 

जिः शीशी तैल इजाद करदा जनाब को मैंने इस वक्त 
fis | तक इस्तेमाल किया मुके दर्द सर की एक असे से 
वर | शिकाथत थी ओर यह मरज करीब २ लाइलाज दो 
से | चुका था में आप क्रा मसकूर हू कि आप के तैल ने 
हना | मुक उम्मंद से ज्यादा फ़ायदा वक्शा ( F नेर १८४ 
११४।२। १३६०) 

AT मुशी अज़ध्याम्रसाद साहब मुख्तार 
अदालत दिजनार्‌ 


२ नेहरवान ला? जानकीमसाद जी तसलीम 
।  शीशी तेल मुरसले पहुंचा इस म शक नहीं कि 

i“ आप ने पवलिक पर r भा? अहसान किया है 
1 भेने एक मंतबे के ही इस्तेमाल से आप के ईजाद 
| करदा तेल को इस्म वामुसमी पाया । 
। ला. ष्यारेलाल साहब रईस 

व आनरेरी मजिस्ट्रेट 

धनोरा-जे० मरादावाद 


अपर. 


N 
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हमारे पास ऑर ऐसे कितने ही पत्र है हम ज्या-| | 
दह नहीं लिख सकते | E 


Wh बालसफा 


mÈ कुछ नहीं आता मुल्य भी छोटी शीशी i 
' बड़ी शीशी 1) जज 
LS A 
दवाइ बवासीर 

दिनों में आराम हो जाता है मूल्य ४° गोली ?)| 
२० का le) | 

हमारी कुल दवाइयां के यदि आप नमूने चाइ ता | | 
U के टिकट भेजिएगा | \. 


ER 


IEE 


Fe 
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E खजली A aA 
- खुजला का दवा 
। हृ खुजल क। दवा हसने वडी मेहनत व. 
al ina a त्यार का ६। आर बहुत ķi फायदेमन्द 
i 


साबित हुई ६ इसके सकड़ा पुड्या हाथां हाथ. 
Peat है ज्यादह तारफ Ai जरूरत नहीं | आराम 


ज्याः 


दाग १ रुपये की १° मिलेगी व साईनबोड हाथ 


| “का बड़ा उत्तम बना हुआ (बकुल मुफ्त | २ माह या 
S an 3 n N F. 
कून बके तो डाक महसूल काट कर कीमत वापस j 
. x T 
| पत:--जानकीमसाद गुप्त, इल्दार AT) 
डे ही. ! 
| D) 
M 
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i> 


N 


KA 


as 
इस सुमे से गुब्बार, FI, जाला; ग्राखो में | 
पानी आना बन्द होकर एक दम ठंडक पड़ जाती है। | 


» yas 


१ नेत्र सुखदायक, 


~ 


Pa 


'„ ` कुल पुस्तकें व आषाथि मिलने का Pea 


५९७७६७७४४७ सर 


ia 


ज्र 


REP 


ल 
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| 


| अर्थात्‌ 


परुख क्या सिझलाते है 
TS 
जसे 


बाबराम शर्मा hE 

अध्यक्ष आायपस्तकालय हुई 

ने 

वेदप्रकाश यन्त्रालय-इटावा में 
छपाकर प्रकाशित कियाद 


नवनवार . मूल्य 
२००० } ROS 
(ङ धर्सा बांटने वालों को १०० इकटटी लेने 


पर ॥) सकड़ा 


BS 


RCS 


& 


9) 


EERE 


OE 


ins 


A 
5 


t 


>> 
rs 


CERES 
६६ Sa Gy. 
wey 
A CR 


fi 


rel 


i 
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-n 


ne 


w Sq 
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॥ आओइस्‌ ॥ | 
पराणों को शिक्षा ॥ 


oo सवन्तु समवेक्ष्येदनिखिलं ज्ञानचक्षषा 
श्रातप्रामाएयतो विद्वान्‌ स्व धम्सेनिंवशेत बे 
विद्वान्‌ को उचित हे कि सब बातों को ज्ञाननेत्र 
देख कर ag के भाण से अपने ued को स्वीकार करे 
Taser में विरोघ॥ 


._ जो लम्बा तिलक ( fasg suat मार्ग का) ७ 
श AR करता JUNT सह श्मशान (सरघटा) के तह 


ava देखने योग्य agi कदाचित देख ug तो. 


क s द एब के GS बचन, करे नाडे (लह्य) त्याग दे 
सब देखिये ब्रसके हिसट शितप्राण में षा लिः 
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(३) 
'बिभूतियस्यनो भाले नाङ्गे 
नास्थशिवमयी वाणीतंर 
faufa ( भर्म ) जिस के मा थे oe 


l : नही और गुप a 
| | sia नहीं पहिने मुह से शिव शिव ऐपा न कहे उच की. - 
| न्यं को are’ त्यागदे है ५ 


ef बॉको लताह़दी है: 
akg स गतप्तशङ्स्वाद्लिङ्गचिन्हृधरो नरः। 
सवंयालनाभोगां चाण्डालो जन्मकोटिष ॥ 
ay मनुष्य ag हुए शङ्खा दिको के चिन्हों wy ane 
रता ag सब नरक यातनाओं दुःखोंको भोगता हैऔर 
Ve जन्मपथ्यन्त waga होता ह ही. 
TAF श्नोकों से स्पष्ट बिदित होता है कि faam. | 
धारण करने के विषय में पुराणोगेमबेया परस्पर विरोध 
हि auia, Wavsneiat चक्राडिल सम्प्रदायों के fanan 
Vac बहते हैं और Sega मम्प्रदायी-शेवादि भम्प्रः 
दर्पययों के लिलक को भ्रष्ट बताते हैं इम्‌ से यह निश्चित 
fe afz पुराणों को सत्य साना णाय तो sanm 
शकचारीख्रष्ट पलित शोर नरक के अधिकारो ठह- | 
-waya पुराण wasted फंहाने वाले हुए जेसाक्षि ह; A 
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(४) 


पदुमपुराण Ñ स्पष्ठ लिखा हि _. 


व्यामोहायचराचरस्य जगतश्चेते प्राणा. 
awai तामे हि देवता परत्रिकां जल्पन्ति, 
कल्पावाधि। सिठ्ठान्ते पुनरक एव भगवानादि 
षप्णस्ससस्तागमा व्यापारण Tea ea aay 


निय२ष निश्चीयते ॥ 


अयात्‌ [जितने पुराण हैं सल सनष्य के भ्रस में ema | 


aA उन में. अनेक्ष देवता ggu गये हैं एक Saray 


fnna नड़ीं होला Raa एक भगवान fasq quad ॥ 

हे पौराशिक भक्त ! जब at पराया aq में दालने | 
खाले हैं जे सा फि ऊपर के सचन से स्पष्ट है तो तुम्हें भ : 
से बचाने वाला आयपसाण के अतिरिक्त अर कौन Bi | 


पराणों में देवताओं की निन्दा : 
= 
ariaa, में लिखा हैः - 
भतत्रनचरा ये च ये च तान्‌ भमनत्रता: | 
पाखाणठनस्ते wara सच्छास्लपर पन्यिनः॥ 
gaad घोररूपान हित्वा भतपतोनथ i 
WAATA शान्ता भगत्ति Wana ॥ ` 


| | सह 
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(५) 

a लो fara के भक्त हैं और उन की सेवा wer हॅ 
झो पाषण्डी और सत्‌ शास्त्र के बिरोधी हैं इ्रलिये जोकि 
मोक्ष की इच्छा रखते हैं सो भपानक वेष वाले घतों > 
वामी अथोत्‌ महादेव को दोडें और सन स्थिर शोर “le 
“करके नारायगा फो gar कर ॥ i 
र| अब पद्मपुराण से शिव की स्तुति में ये प्रोक कहे he 

|  विष्णुंदुशनसाच्रेणा शिवदो हः प्रज्ञायते । 

fagga areg नरकं याति दारूगाम्‌ ५ 

amg जिष्यानामापि न वक्तव्यं कदाचन॥ | 
aquy है कि-विष्ण के दशन ma करने सेमहादेव 
छी alfua होते हैं और उन (शिव)के क्रोध सेदशनक- 
a निस्मन्दहमषछानरक q mag इप कारण विष्णका 
नाम कभी astar चाहिये॥। ' | I 

उषी arim में ये gate हैं:-- | 

यस्तु नारयण देवं ब्रह्मरुद्र दिदेखतेः | र 

मसः सर्वेनिरीक्षेत स पाषण्डी भवेत्मदा ॥ | 
किमन agawa ब्राह्मणा येप्यवेष्णवा: | आण 

* नस्प्रष्टत्या न द्रष्टव्या न वक्तव्याः कदाचत॥ ` :„ | 
Bigg हे जो कहते हैं कि और देवता श्रथोत्‌ ब्रह्मा ._ 
(देच इत्यादि नारायण के समान हैं सो पाषणडी ( 
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इन के fagui ga और waa घढु।०गे क्यों कि an 
+ i 3 $ J l 
q fasya नह मानते उन को न कभी छूना गाज 
.__ शोर न उनसे बोलना चाहिये ॥ के हमसे 
ee y फि रि र्ग R १ , 
= टर में fag को सतुति से यह उचो 
Me “UST दृष पर्वन थद्न्त्थञ्ञाममो हिलाः। | 
haa नारायण जगन्नाथं से थे पाषशिडनो नराः ॥ 
f ) । अय-यह है क्षि जो लोग fast दूसरे देवता को ना. 
a hA जगत का स्थांगी है बहा करके मानतेहेंसो 
aE हैं और लोग gast qraet कहते हम | 
फिर इसी पुराण में परस्पर बिरोध देखो जैसे:-- 


Ae Ae tet nm 


एष देवो भह देखो famata महेएवरः । 
| र तस्स(त्परमडूज्ञित्‌ पदं समधिगम्यते n 
.. आश>यह हे कि सहादेख को सहेश्वर जानना या 
i . अर यह सतत समझा कि उससे कोडे बहा है॥ | 
x फिर ga से fasg देखीः-- 
- वासुदब परित्यज्य योऽन्यं देवसृपासते। | ह 
दषितो mgala कृपं anfa gafa: u 
अथं यह हे कि-णो विष्णु को छोहफर gat दे 
भागता है सो on ga के समान है झो कि शङ्का 


[किन र) vt ` 3 
किनार ) प्यासा बेठा कुमा ga है ७ 


(9) | 
eat प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, श्रीकृष्ण, पराशर' Sa. 
नमा, दहस्फति, इन्द्र आदि महानुभाव लो जि प्राचीन 
क्वान में अत्यन्त प्रिद विहरन्‌ राजा महाराजा हुए हें और 
saniet में उस का बढ़ा seme किया गपा है और 
जिनह ऋषिसुनी देवताओं की पद्क्षियां दी ag हैं पु 
राया 3g mit निल्हा कार ते हें और को दे ऐसा दोषइशजास 
नहीं ठठा रक्खा णा इम देवलाओं पर नहीं लगाते हे ॥.. 
(१) Hear जी wr पुत्री पर मोहित दाने का(२)विष्णक्षो 
| धोखे से जारून्धर को at gers सु भोग करके ततके 
प्रातिब्रतचम की नष्ट करने wG ata जी को १६०२०गो ` 
fadi और BAN कुचरो के साय भी afanta करनेक्षा, 
(४) पराशरसुनि पर एक aan की छहको के सल व्यभिचार 
करने का, द्रोपदी पर wia पतियों से fasta करने का,. « 
| शिव की प्रर ऋषियोंक्षी स्त्रियों पर सो हित हो नेका, और, | 
उनके लिड्ड कट जाने का(३)देवी पर मस्तक पर amaid | 
नम़शरोर गंध पर सबार होने और सद्य भांग भक्षण 


५ -. yore लगाये हैं |! n PAPRI, 
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(5) | 

i i rt fe > ४ ` हे fà ‘ न र í Fi 
| fagigta परुष विचार ama हैं कि पुराणो a 
| ब fe ळर प fi N i, 
| प्राचीन agla देवताओं फी fae प्रकार निन्दाकी गह | 
~ 5 È y 

हिन्दू लोग प्राय: कहा.करतेहें fa gan Zaan 
आर बहों को at करते हैं परन्त एन f 

RIT as ql करते R ay a एनका ag wua 

& fi >>> R g” | 

waur मिश्याहे wife अ'यंसम'ल सख miata सहे 
य शौर देवलाओं को wea wer और सान को द 
से देखता: है शीर उनके पित्र वेदान ~- . 
CRP ts ois ates ० 
Staal क sq BRIT के कपोलष्िपल meg atit $ 
i ts qual छे सन्ने बाले हिन्दूलो ग ag Taua | 
mamasa gaama वितकरता झर maa | 
हे पुरोयामतपबच्स्बी महाशयो ! यदि अपने gaa || 
धुरुषाओं आर देवता ओके fam बननानहोंचाहतेहो, | 
LN A > 1. 9 
यदि धमका fga रखते छो तो इन favur, देव निन्द | 
आर , अपवित्रलाप्रत्रक्तेक अष्टादश ९८ पुराणों के अम | 

र. fi 
जाल से झपने लाइ स्वतन्त्र करके gd सत्य गर हित 
घेदॉ को मानो ओर तदनकूल अपना आचरण बनाकर | 
झीर muuga को प्राप्त होकर वैदिक ane HAE | 
SAIC को CATIA बनाओ । Way शान्तिः o 


ngri Cole ctor t terewa et 


S "DC SMR 
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संवत्‌ (ल gy था॥ १८२२ E Vi | 
# वही # 9/2 
P. Lekh Ram‘Sharmafthe;Martyr 
qo बाबूरास शर्मा इटावास्थने 


[as [कप 

प्रकाशित [कया | 
Printed by Brahm Dew Sharma at the 
; Brahm Press—Etawah © 
i नवसवार . सन्‌ १६१० f | ga) 
2000 Ho .१९६9 १) रु० BAST 
be छळ धर्सो्थे बांटने वालोंक्षो द) र हज़ार स 
2 eee e ELE E TET EE TE ES 


e 


i 


ha 


of 
vie 


a a 
+` 


aa 


सजीवनबटी | परर 


यह बूटी मूछिलाकी मूळा दरकर घ्री - 
लक्ष्मणयती, MATL, TAT, बनातो है í 


| [शरा रस 
एकमात्र इसीके सेवनसे ऋषि, मानि, योगो। 


तगह, WA सखाट, द्िग्निजयी जगत्‌ लेग 
अखिठु असर नास कर गये हैं। |; 
केबल gÅ बल बालबझचारी भी 
प्मपितामह महासृत्यूजुम़ कर शरशब्यापर| 
सुखासीन हो anta करते रहे । _ 
यह बूटी खत्याथंभ्काशके प्रकाशमें दतीग यु 
 खशडपर जगमगा रही है क्या चाहिये ? 
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॥ झोश्म्‌ ॥ 
पराणाकसने TAD 9 
हमारे भोले हिन्दू भाई यह समक बैठे हैं कि ९८ 


| #९८ उपपुराण व्यासजीने 1 ही बनाये हैं जो कि ' 
पाराशरजीके पुत्र थे और जो सहाराजायथिष्ठिरकै सय. ' | 


Vi 
è | विद्यमान, थे, जिस समयसे कि adaa कलियगका ey 
९ प्रारस्भ-होता है, जिसको आज, तझ ४९९४ ag होते हैं i गी 
AM परन्तु पुराणोंके पढ़नेसे विदित होता है कि यह fa- Ey 


जगे बय उनका ठाक नहीं है .। यह बात tara लिखित 
प्रमाणोंसे fag हो जायगी-्राशा है कि waa 
गंगु लोग पक्षपात छोड़ कर इस पस्तकको wea - 


# ९८-पुराणोंके चास-(१) माकण्डेय (२) भविष्य(३) 
(४) waa (५) ब्रह्माण्ड (६) शिव (१) चिष्ण 
|¢) बाराह (Qag koak) नारद्‌ (९२) कूम्न (९३) | 
प्रिग्न४)सत्स्य १५)ब्रह्म (१६)बामन(११)शकन्द(१८)गरुड़ ॥ | 
i १५-३उपपराणोंवे ATA (१) आदि (२).नसिंह (३) 
तीय वायु (४) aaa (५) gatar (६) कपिल (9) नारद | 
` | नन्दिकेश्वर (९) शक्र या उशनस्‌ (१०) वरुण(११) सास्र ` 
९) aa (१३) महे श्वर (९१४) पद्म (९१) देव (१६) ` | 
aU! पाराशर (९9) सरीचि (९८) भास्कर ॥  . . | 

| : 1 “अष्टादूश पराणानां कत्ता सत्यवती Sa” 
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(९ )प्रमाण-९८ पुराणोंमें बको विष्णका sam | 
माना है, और जिन aaa यह कथन है उनमें भत 
काल पड़ा है भविष्यत्‌ नहों है, और जो उनका से 
रूप वणान हे वह आज कलके जैनियोंके पूज्यों शचा 


गुरू लोगों से ठोक २ मिलता है, इससे स्पष्ट है शि 
जिस समय १८ पुराण बनाये गये थे-उससे पर्व बहुदेव 


हो wa थे जिसको प्रायः लोग agraa कहते 
( शिव yo पूर्वार्दुखरड mara ५ झोक इसे ९ तक) 

परन्त इतिहासवेत्ताओंनें जयस्तम्भ अथवा स्तपों 
ओर बदुमन्द्रों और satatad, लड्डा, ब्रह्मा, चीन | 


आर तिह्नतकी पस्तको और आजायबघरकी सत्तियोते 
fag किया हे कि ag विक्रमी संवतसे ६१४ ay | 
हुये थे और ८० वर्षकी आयु उन्तका देहान्त हो गया | 
थाजिसकोऽअ्आजतक्र५६५बष हो ते हैं प्रौ रव्यासजी को ४९५ | 
बर्षे हुये हैं अथात्‌ ag २४२९ वषे व्यासजी सेपोछ हुए हैं 

अतएव व्यासजी पराणोंके कत्ता नहीं हो सकते॥ | 
. (२)-रामानुज विक्रमको १२ at शताब्दीमें हुए ५ | 
इसमें सब इतिहासवेत्ताओंकी सम्मति है और रामा | 
नुजने वेष्णवमत चलाकर शंख,चक्र, गदापद्मसे लोगोंकोष | | 


क्राडितबनार्‍या,परन्तुवेष्णव सतकाखर्‍्डन लिद्गपर गहै E 


> -- जाए i _ प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
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शंखचक्रेतापायेच्वा यस्य देह! प्रदहते | 
सजीवन्कुणपरत्याज्यः सवेधमेवहिष्कृतः |] 
जिसके शरीर पर तपाकर शंख, चक्रकी ये छापे ल- 
me TE हैं बह जीते जी मुद और सवे धर्मासे afia 
के समान त्यागने योग्यं हे । इससे स्पष्ट हे क्रिरासा- 
नुलके मतके पोळ उसका ewa लिङ्गपुरा शमे हुआ ॥ 
“प्राप्तौ सत्यान्तिषेधः” अरात्‌ जो वस्त है उस ही 
बा निषेध होता है, और लिङ्गपुराशका नास १८ y- 
पों | राणोंमें है रामानुज विक्रमी १२ बीं शताब्दीमें हुये थे 
अर्थात्‌ आज तक उनको हुए 9५९ ay होते हैं और 
ag | व्यासजीको Sar ऊपर कहा है ४९९४ वर्षे हुए हैं, अदएव 
, व्यासजीसे रामानुज ४२४३ ag पीछे भये, इसलिये व्यास 
| जी लिड्ञप्राणके कर्ता नहीं हो सकते हैं ॥ 
(३) “ तौजुक जहांगीरी नामकी पुस्तकमें जहांगीर 


- | बादशाह लिखता हे कि आलू, तम्बाकू, गोभी तीनों 
| वस्तु मेरे पिताके समय अमेरिकासे एक पादरी लाया 
| घा। इसमें सब इतिहासवेत्ताओंकी सम्मति है परन्तु 
-|  अझारडपुराणमे लिखा है किः- | 
प्राप्ते कलियुगे घोरे सर्ववर्णाअमेतराः | 

R ` तमालं भक्षितं येन स गच्छेन्नरकाणव ॥२॥ 
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चोर कलियुगमें जो तस्बाळू पीता है वह ace 
जाता है, और “ पद्मपुराण > सें लिखा है ॥ 
FAUT AT elt कुवान्त य. नरा 


दातारा नरक शान्त घाझणा ग्रासरूकर! ॥३॥ 
जो HAT तम्बाकू पीने बाले HAMA. दान देते 


हैं वे चरकको जाते हैं और ब्राह्मण ग्रामके शकरंक्रा 


जन्म लेला है ; 
हिन्दुओंकी किसी aed पुंस्तकर्मे लम्बाकका, निषेध 


~ 


नहीं है और इस शब्दको अमेरिकाकी- भाषासें टबेक 


Tobacco ( कहते हैं ae नानकजीसे लगा ९ बादशा- 
होतक ANA Four खणंडन नहीं किया alta a. 
san GAR समय नहीं धो, जज जहांगीर बादशाह 
के समयमें आई और उसका प्रचार छुआ तो औरदूगेब | 


बादंशाहके सभयमें ९० वे बादशाह ( गुरू ) ने उसंका 


निषेध कियां-अलएवब ब्रह्माण्ड और पद्मपुराण दोनों. 


जहांगीरके पिता आक्रबरसे पीछे बनाये गये हैं Mow 


कंबर बादृशाइकला राज्य जिक्रनके-संबत १६९३ से १६३२ 


तक अर्थात्‌ सन्‌ १५४६ से १ तक हुआ था, इस 


लिये agar तथा agaa व्यय्सजीके बनाये नहीं 


हैं क्योंकि उनको हुये ४९९४ ad sata हुए औन इत 


! 


sal PA “fal 


O) 


al Al 


A 


mgs 
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क; 

(9!) 
पराणोंको बने ( १९५१ १६९२ )-२८ह वर्ष हुए हैं। 

४-शड्भराचाये UATARA 
ध्यक्षा VISA रासानजन me ५ i 
हैं कि शङ्कराचायं सारे जगतको A Delis 
अपने आप 
at AG कह 
Sr 1 taeog अके पसे 
नहं होसकला ay ve का खशडन किया। आन्न 
TAJTA पावलो Ñ स्न aga कहत हैं कि- 

मायावादमसर ख च्छन्‌ बोडूमेव च | 

मयेव कथितं देवि ! करो ब्राह्मणरापेणा ॥४॥ 
देवि ! atuunt NA araqar रूप धरणे at 
यावाद्‌ प्रबलं wasara ( जो छिपा हुआ aigaa 
है) रचा है। सो agita ag, शङ्कर आर रामानजसे 
We बना है । ब्यासळीका बनाया कदापि नहीं होसकता 
(y )-जगन्नाश्जीका सन्दिर १२३१ विक्रमो संवत्‌ 
वडीसाके राजा sag भीसदेयने बनाया धा उससे 
Ta नहीं wt इसमें सल इतिहास amaia सम्मति 
है। और मन्दिर पर भी यही संवत लिखा हैं परन्तु 
भन्द्रिका सहार्य स्क्रम्दपुराशमे लिखा है। अतएव 


1 i 
{ | विक... 
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स्कन्द्पराणा १२३१-संवतसे पीछे बना आर. ag व्याप्तकृत ः 
, 
i 


कदापि नहीं हो सकता है N 
(६ )-सवे विद्वानोंकी सम्मति है कि ९८ पराश 
सहाभारतके पीछे बनाये गये हैं और पराणोंमेंमहाभारत | 
| का नाम है परन्तु सहाभारतमें पुराणोंका नाम नहीं है। | 
Me आर सब-जानते हैं कि भागवत शकदेवजीने परी. | है 
1१ fant gare थी । इतिहाससे विदित होता है कि T 
x कौरव पासडवके युदुके पश्चात्‌ महाराजा युधिष्टिर गद्दो | उन 
पर बेठे थे। उन्होंने ३६ वर्ष ८ मास २५ दिन राज्य | हु 
किया । उनके मरनेके पीछे राजा परी क्षितने ६० ay 
राज्य किया।भागवलमें लिखा है कि परीक्षितके राज्यकी | 
समाप्ति पर अथात्‌ सहाभारतके ९६ वर्ष ats शुकदेव 
जीने उनको भागवत Fars थी । 
परन्त सहाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३३२ व ३३३ 
से विदित होता है कि जब ag समाप्त हुआ भोर 
भीष्स जीके अन्त waa यधिष्ठिर उनसे उपदेश लेने | 
गये, तब उन्हं ने शकदेव जीका वणेन किया और | 
, कहा कि बहुत काल हुआ कि वे सर गये हैं उनके म 
रने पर व्यास जीका शोकातर होना भो. लिखा है। | 
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AE (९) 

at नहीं था, इस ससय परीक्षित ay थे, जब पंरी- 
far जन्मते k ही शकदेव जी मर गये थे तो डन 
का-८६ वर्षे पीछे भागवत सुनाना असम्भव है। और 
यह सच है जेसा कि देवी भागवतके टीकाक्षारने लिखा 
| है कि वास्तवमें भागवतं बोपदेवने बनाहे है और जब 
| भागवत शुकदेव जीने सुनाई नहीं आर परीक्षिलने 
| इनौ नहीं, जिनसे व्यास बहुत पूवे हो चुके थे तो faz 
| हुआ कि व्यासने उसको नहीं बनाया ॥ 
| (9)-पदुसपुराणके भागवत साहात्म्यमें लिखा है कि 

नारद्‌ व्याकु होकर सनकाद्किको मिले और कहा 


देवे कि यवनोंने सोसनाथ, बनारस, रामेशवर, मधरा, 13- 

यादि तोकी सू्तियोंको तोड़ डाला और an 
रे i मों पर अधिकार कर लिया “ग्राभ्रनायवनेसट्ठाः” ar- 
© झण और पुजारी लोग बढ़े दुःखित हैं ( देखो उत्तर 


ने | सरड अ १ श्लोक २9 से ३३ तक छपी aega ) 
गीर | | परन्तु सब जानले हैं कि ऐसा हाल मन्द्रोंका महमूद 
T | के समयसे pII aaa तक होता रहा भरात्‌ 
_॥ पन्‌ १००० से ९9०9 $0 तक इस लिये पद्मपुराण किसी 
सा | ऐति पर व्यासकृत नहीं St सकता ॥ 


ia T STON ASSP SIONS ETSY क, 
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(९०) 
(८)-९८ प्राणोंसे wa ऋषि सुनियों और देवता: | 
रकी tat लिखी है, ओर उन पर सिथ्या कस 
लगाये हैं यथा ब्रह्माजीको पुत्रीसे, कृष्ण जीको क. | 
बजा और राधासे, महादेवजी को ऋषिको पत्नियोंते, , 
विष्णुको जलन्धरको स्त्री ढन्दासे, इन्द्रको गौतभकषी 
€ eS 
Me, सूर्यको कुन्ती से चन्द्रमाको अपने गुरु Beefy 
की स्त्री, तारासे, वायु देवताको साला उवेशीसे, र. 
हस्पतिको अपने भाईको wt उलर्थ्यासे, विश्वामित्र | 
को उर्वशी से, पाशाशरको weeded’, व्यासक्षो | 
दा द्रौपदी को fare, दोवियोंको सांस भः | 
दासीसे, द्रौपदीको yo परतियोंसे, दवियोको ata भ 
क्षणका, वशमनको छलका, बलदेव को सुरापानका, | 
रामकों छलसे बालिके मारणे का । इत्यादि २ aU 
ऋषि, सुनि, देवताओं पर लगाये गये हैं परन्तु बहू पर | 
कोई कलङ्क नहीं लगाया गया और उससे नास्तिक मत 
को याथालण्य प्रकट किया है, इससे भली भांति स्पष्ट है 
कि पराणोके कत्ता ag सत वाले हैं न कि व्यास जी॥ हित 
> र) is 
₹-ढथासजीके बनाये हुए aqaa, भन का 
व्याख्या, योगभाष्य, जगत विख्यात हैं उनका धम्य ग! विद 
aoe = नतेः 
सब विद्वानों पर प्रकट है, परन्तु सह १८ इ i 
अत्यन्त विरुदु हैं इसका ae faga Fare T 


अन्य 


| 
i 
if 


है मिलता जिससे अच्छे प्रकार ज्ञात होता है 
इ | किये ग्रन्थ उनके बनाये हुये नहीं हैं ॥ 


१०-देवी भागवतमें लिखा है कि आश्योवतेके एक 


| राजाका लड़का ९ यवनवेश्या (रंडी ) पर आसक्त हो 


कर ध्मेसे पतित होगया था । यह प्रत्यक्ष है कि जब 


यवन नहीं झाये थे तब यवन रंडियां भी न of झर 
- | जब सुसल्मानी रंडियां न थीं ag उन पर कोई r: 
सक्तभी न होता था इससे निश्चय है कि देवी भाग- 


वत सुसल्मानोंके समयमें बनी है और व्यासकृत नहीं 


- | है। धस्स शास्त्रे अनुसार TATA कास पढ़ना 


mt पढाना है यथा सनुस्मृतिमें लिखा है किः- 


योनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
सजीवन्नेव शूहत्वमाथु गच्छति सान्वयः ॥५॥ 
जो ब्राक्षण क्षत्रिय वैशय वेदोंक्षो नहीं पढ़ता और , 


E परिश्रम करता है agate ही कुटुंब स- 
। हित शीघ्र शूद्र हो जाता है और देखो अत्रिकी स्मृति 
Hea लिखा है ॥ 

Reiter: qasa शास्रं aana पृराणपाठा: | 
॥शाणहीनाः कृषिणा भवान्ति भ्रष्टास्तता भागवता भवान्त ६ 
| RA होन लोग. शास्त्र पढ़ते हैं wae हीन पु- 
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( ९१२) 
राण ataa हैं पराणोंसे हीन हण Waa हैं। और | ग 
सबसे पतित भागवत होते हैं ॥ | क 
जहांगीरके समयभें गोखामोतुलसोदासजी wy T 
ग्रथ “संवत्‌ सोलासौ असी, असी TER तीर । 4 
IAW THT सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ द्‌ 
जहांगीर संवत्‌ ९६८४ में मरा । सोरामायणको बने हे 
( २५९९६८४ ) २६७ वषे हुए हैं। इस प्रकार सवप पी 


रश नवीन हैं केबल वेद्‌ ही सनातन हैं ॥ इति॥ 
( संवत्‌ ९०३१ ] ह० लेखरास शमा आय पथिक ) 
ad वृत्तान्त ऐतिहासिक निरीक्षणमें मूल्य ।-) पढ़ो 2 


विशेष पुस्तक बड़ा सूचीपत्र संगा कर देखिये। | सु 
मिलनेका पता-बाबराम शमा इटावा। | ) 
ae writin ay 


उत्तमोत्तम उपदेश भरे भजन TIF!) भः 
सांगीतरत्रत्रकाश पांचों भाग ॥) संगीतरलरप्रकाग क 
१ भाग ।) .संगीतरल्रप्रकाश २ भाग ) संगीतरतप्रका | > 
३ भाग -)॥ संगोतरत्नप्रकाश ४ भाग yu gna `+ 


| चि 


Ji 
क्षाश ३ भाग ड) सत्यसंगीत )॥ संगीतस्वरोदय )५ 
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गाकीनोंद )! सत्योपदेशभजनावली ( पं० रासप्रकाश- 
कृत ) दिन योग्य -)॥ खनी भञ्ञनमाला ) अबला भ- 
जन 7) आयमनरोचक -) ठाकर बलरेद रि 

र fasta i संगीत e 
देवसिंह कृत =) क्षत्रियधने प्रकाश उत्तमोत्तम कवित्त 
zo बलदुवसिंह Ha -) फागुनगीता परम पुनीता नि- 
मेल GE कबीर ) भजन पचासा २ भाग =) भजन- 
माला ) भजज पचासा ९ भाग -) भजन चालीसा -) 
भजन इक्कोसी )॥ ज्ञानभजनावली ( घीसासिंहकृत ) 
१ भाग =) दूसरा भाग =) तोसराभाग =) चौथा भाग 


2) अवखासुधार भजन बत्तीसी तीनों भाग £) भजना- 


सृतसरोवर =)॥ शान्तिसरोवर =) सांगीतोपदेश १ भाग 
) सांगीलोपदेश २ भाग ) वेण्यादोषदर्पण =) भजन 
वत्तीसी ( पं० वासुदेव कृत )-२ भाग -)॥ प्रेमसरोवर 
भजन )॥ कुरीतिनिवारण -)॥ मद्यदर्पेश [ ब्लाकट 
Fal) संगीतसुधाणेव >) भजन नगरकोत्तेन ९ तथा 


२ भाग £) तजसिंह भजन शतक ।) दादरा बत्तोसी )॥ 


wadag )। भजनबिलबिलाहट ) भजन गुलदस्ता- 


| चिसन) स्त्रोगोतंसागर )॥ गोपुकार चालीसी )॥ 
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(१४) 
बड़ी सजीवनवूटो-( बीर्यबर्णन ) 
_इसको प्रशंसा पाठकगश ! स्वरथं पढ़कर हो लान 
सकगे=हस केवल इतना ही कहेंगे कि यदि आपको 
अपनी सन्तान a दृष्ट सिन्नोंसे कुछ भी स्नेइ है तो उन 
को ae act अवश्य पान कराशये सुंनाइये पढ़ाइये 
ga केवल sdara सात्र =) ही है इसे सर्व साधा. | 
qa इतना उपयोगी समभा कि २०००० कापी हाथों 
हाथ विकगदे अधिक प्रचाराथे झूल्य ।) से घटाकर 2) 
करदि्या अर १८) go AFET । 
सञीवनवटी, बनी है अनूठी, सभी मे लूटी, सन भाय, 
च्य q m~ 5 ~ EN 
बालदान-( प्थिकविथोग ) 
पं पद a3 ~ ° ~ 
इसमें धनदुदशा TA प० लेखरान शमोका घरवार छो- 
इना एश यवन द्वारा घोखेसे लेखरायका सारा जाना 
wiy २ बीरङन्द्में वणेन किया गया है मूल्य 2) 18 
आतिशबाजी आल्हा ) वेश्यालीला ९ भाग- इसमें | 
वेश्याओंकी प्रायः सब ही cima लिखी हैं इसकी | 
८००० कापी बिकगई' gea ) आर ९) Gast | 
fn € 
करीतिनिवारण ॥ 
( स्वानी=सङ्गलदेबजीने) gal मनोहर दोहा चौ 


(९९) 
£ दुःखदायी कुरीतियोंका 


x EIER किया a= 
यदि कुरीतियों और-पापोंसे श्पना 


बचाना है और देशका सुधार करना है 


भन-अल धर्म कर्न 
तथा ऋषि 4- 


उन | नियोंका नाभ निशान स्थिर रखना और अपनी सन्ता- 

इये | नका भला चाहना है तो १०० सौ ज्ञान दोड इसे y 

पा- | वश्य पढ़िये पढ़ाइये-सुनिथे सुनाइये -)॥ 

थो । गाजी मियांकी पूजा (हिन्दुओंको क्या RAT? ] ge jn 

=) | सत्यभास्कर-वेदशास्त्र प्राण aly उपनिषदादिके प्र- 
mdi और प्रबल युक्तियों सहित दोहा चौपाई aia 

, A AS e 

यः | ade दिखा सूत्ति पूजा erga =) मूत्तिपूज्ाबिचार) 

धमाथ बांटने योग्य सस्ते पुरुतक । 

it निम्नस्थ पुस्तक सेले प्रचारादि उत्सवों पर बांटने 

ता |को बड़े ही सस्ते Gare हैं जो सैकड़ेके भाव दिये जाते 

4 | हैं : YQ AX है (२ 

“) | हैं। २९ पुस्तक भी Raga हो भाव हैं; २५ से कम पृश 

i | दो पर मिलंग यथाशक्ति पस्तक्षे बांटिय ॥ 

भो | 


| हज़ार पस्तक इकट्ट सेनेपर और भी सस्ते मिलेंगे । 
| बड़ी सजीवन वटी =) सेबाड़ा १०) पञ्ज्यञ्ञविचि स- 
' , न्ध्या ) सेकड़ा १) धसंप्रचार शुद्धि विषय ४० लेखरास 
कृत )॥ TAFT g) सासभक्षण निषेध)! सेकड़ा ti) q- 


„निधन संस्कृत ॥) Gage खोभजनभाला २) go सेकड़ा॥ 


Sugar ) N पढ़ी ९) रु० शेकडा आग प) go हजारा 


.. ५९ 
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| । ( ९६ ) 
राणशिक्षा ) Raar m) vaag विषयक प्रश्न) सै 
कड़ा!) आरती -देवरश्तुति नित्योत्सवोंपर गानेयोग्य 
: ) सका n) graan IAT Ji Jagr ॥) aay af 
॥) सेकड़ा सद्यदर्णेणाभजन)) Vast ॥) ससुराललीला) 
eu) सैकड़ा भजननाला J और ॥) Sat आर्यसमाज 


CAFTA IST HEET | 
ower दयानन्द सरस्वतीजीका gea ga 
` यहि संसारको स्वगेचाम बनाना है लो Waar 
sane सिहुरन्तोंको शीघ्र फैलाओ Ges )॥ सेकड़ा U) 

पॉचपेरकी जो सहादेवका नादिया। 

नादिया बाल यायं बेलके दूसरी टांग ment जोड़ 
देते हैं इस पशुहत्याके भागी fargat हो होते 


विशेष पसतक बढ़ा सची पत्र मंगाकर पढ़िये 
Brass मिलनेका पत्ताः= ` 
SUT शम्म्रा इटावा. 


॥ Not to kill-any one is the supreme virtue, - 

E En मम aq 2 दया रूप संगवान (re 

। | शम्भो दया न रोये, जब तक घटसे vrai 
शि ¢ En 


| प्रथम भांग 
E 4 Evils of Flesh—Eatin 


of बाब्रास शर्मा इन्द्राववी निवालो इटावा 
O मवासोने अहिंसापरसधमंप्रचारार्थ 
प्रकाशित किया ` ण 


he ` Press Etawah pi i 
त्रयो द्‌ शबर f मूल्य) ` 
१०००6 } TARGE | ॥) TRAST 
Ree Pe Pee EEE PERE 
RRAN पता--ब्लाबरास शसो-इटावा॥ ' 


re 
5 
ch 
© 
Ru 
a 
४ ६7 
=n 
i) 
or 
<+ 
ex. 
"फन 
फ्‌ 
5B 
iE 
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सजीवनबटी 


यह बूटी सूछितोंकी मूळा ठूरकर शो. | 


लक्ष्मणयती, शूरबीर, रण'घीर बनाती है; 
इसके सेवनसे चिरप्रतापी, तेजस्वी, ay. 
स्वी, यशरुबी, ऋषि, सनि, योगी, संन्या 


सो, महावीर, योधा, ASM, HATE, 


_ पारत्राद तथा We जगत्‌ AIRE अमर 
नाभ कर गये हँ । केवल इसोके बल बाल 


ब्रह्मचारी भीष्मपितामह महामृत्युज्ञुषकर 


शरशय्याणर सुखासीन हो धर्मोपदेश करते | 


- रहे यह बटो सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमे द- | 


E 


तोय खण्ड पर जगमगा रही है।यह अमः | 


रबरी >) निछावरमाज्र करनेसे मिलेगी। | 


मिलनेकापता-बाबुरास शर्मा इटावा॥ | 


ieii परमात्मने नमः ॥ 


` मांसशक्षण निषेध १ भाग ॥ 


(९)-मांसाहध्री-इशवरने पशु पक्षी मनष्यके खाने हो 
को बनाये हैं फिर छाप सांसखाना क्यों aur रोकते हैं? 
परिडत-भांइैभी ! भांसनिषेघ करना वृथा नहों है 
कारक है बड़े २ डाक्टर इकीम वैद्य साक्षी देते हैं कि मांस 
बोभारीकी राड है और जो इश्वर पशुशओंको तुम्हारे 
aaa लिये ही बनाता तो अज फल फल दूध दही 
मिठाई आदिको न बनाता-देखो गाय भेस हाथी घो- 
1 छःगादि चासपात खाते मांस नहीं खाते और सिं- 


का आहार नहीं खाते तब फिर आप अपना आहार 
| Beat sie मांस क्यों खाते हो? 


॥ | को निटाती है वह दया सनुष्यका शतिवत्तम गण R- 


चाहिये कहावत है, 


--लाभ | 


बाघ भांसखाते घास नहीं खाते जबकि बे एक दूसरे- 
२ )-नांसाहारो-श्रौर भो कुछ दीष है-परिहत-ह | 
इत्या हुए विना मांस नहीं मिलता और इत्या qat- 


इसलिये दया गुण मिटाने वाले सांसको कदापि नहीं - FE... 
th -(मांसा हारिणःकुवी,द्‌ या) Bd 
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| (४) 
नाऽकृत्वामाणिनांहिंसांसांसस त्पद्यतेक्कचित्‌ | 
न चप्राणिवधः स्वग्यर्तस्मान्सासं विवजयेत ॥ 
प्राणियोंकी हिंसा किये विना सांस कहो कभी (भी) जु 
aaa नहीं होसकता और, प्राणियोंका ae स्वगेका देने 
बाला नहीं अलः सांसको बजे देवे ॥ (AAO ३ Boye श्‍लोक) 
समत्पत्तिं च मांसस्य दधवन्धौ चदे हिनास्‌ | 
प्रससी इयनिवलतसवे सांसस्यभक्चशात्‌ ॥ 
मासको (RA शुक्र शो शितसे) उत्पत्ति और प्राणियों- 
के बघ और बन्धन (PIRAT ) को देखकर सव प्रकारके 
सांस भज्षणसे बचे--( सनस्मति९ अच्याय श्लोक ४९) 
- (३ )मांसाइारी-इन जी बोको ज्ञान vet हे. पारिडत- 


लो आपको ज्ञान है तो आपटी शेर भेडियाका आहार | 


न रछाओो--देखो मांद शब्दका अर्थे यह है कि जिसके सांस 


को इस लोकमें में खाला हूं. बढ पर लो कमें सुको खायगा- 


शादि आप ज्ञानी च्यानी हो लो मांस न खः ॥ 
मां स भक्षयिताउसु चयस्यसांसासिहादुस्यहस्‌ । 


रातन्सांसस्यमांसरवंमवर्दान्त HATTA NAT ol | 
' शसलोकमे जिसका मांसमें खाला हूं परलोकर्से(मां सः)बई |. 


sy या ८५ व. 


a 24:8 


G$ 
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(क. : 
| qe खायगा fagra लोग यह सांसका सांसत्व कहते हैं 
_(|छो-सांसाहारो-अच्छा सांत न खावें पर शिकार खे- 
aaa क्यः दोषहे ? परिडत-शिक्रार खेलना राजचस हे 
सो भो हिंसक दुष्ट पशुओंका शिकार करना जो प्रजा- 
ay सताते हैं और उपकारी पशुओंको दुख देने वा- 


ले मनष्योंको दुःख देने वाले डाकशोंको मारनेमें राजा- 
>] 
पर उनके सांसको खाना नहों चाहिये ॥ 


` का दोष है? परिइत तबतो उन्ही से आप भी हो गये 


फलाना ATT बढ़ाना चाहोगं॥ 
N 3 व 
(६ )-मांसाह्वारी-सनुष 


AD कैसे होते हैं और उक 
स्वता हुआ है परन्तु वह ate 
हे आपको. भो उस पशु. बन्दर 


नहीं खाता फल फूल खाता . 


२५” 


angri Collection, 1910005070 


| ले हैं-जेते सिंह बाघ तेंदु भेड़िया चीता आदि-जैसे भ- | 

को gada नहीं वैसे हो सिंह भेडियाका मारना हे. 
(y )-मांसाहारो-क्षब सारडाला तब मांस aad 

अते वे aiaa लोभले दूसरोंको मारते थे वैसे ही आपने 


_ झो उसी लोभले सारा न्यायते नहीं-फिर भांसकी चाट : 
. खंगजानेसे Ag बकरी nafga भी सार मांससे ute ras 


1 शरीरभी आपसे श्रुतिं 


से शिक्षा लेंनी चाहिये ॥ _ 


aia aia पेने (सांस खाने" i ae | 
योग्य) हैं फिर क्यों न खावे-पणिडित देखो बन्दरके दांत 
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(६) 
(9 )-मांसाहारी-सांस खाने वाले बलवान होते 

इसलिये मांस खाना चाहिये-परिडत-मांसाहारी 
लबान भी नहीं होते देखो भथराके चौबे जो अन्न 4 
घी मिठाई खाते हैं मांस खाने बालोको पळाडते हैं a 
अन्न घासखाने बाले दो बैल जिस गाड़ीको खोंचते हे 
उसे सदेव मांसभक्षी चार या छः शेर नही खींच सकते | 


( ८)-मांसाहारी-संस खाने वाले अधिक साहसी | 


INT बीर होते हैं-पण्डित कदापि नहीं, देखो शर, भेड़िया 
मांस खाते हैं और गेंडा, Nar, gar, घास पात खाते 
हैं पर उन्हें देखकर शेर भेड़िया दुस (पूंछ) car कर 
भागजाते हैं कभी सामना नहीं करते a ॥ अधिकांश 
भांड भंडुआ रंडी, हिजड़ा महिरा घीमर खटोक चि- 


कुआ गन्दे अंडे सांस मछली आदि ३ खाते हैं फिर | 


इनमें क्या साहस बीरता आगई? 
(० )-सांसाहारी-जिस देशमें मांसके सिवाय और 
कळ भो नहीं मिलता वहां तो खाना चाहिये (परिडत)- 


' भहा मनुष्य रहते होंगे वहां पेड़ घास खंती अवश्य | 
होतो होगी आर जहां ये नहीं होते agt aasa भी s 


नहों रह सकते जो रहते भी हैं तो पश प्रकृति बा जं" 


१3 
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( 3 ) SA 4 
(ली डोते हैं ञापतो अपनेको सभ्य मानते हो इत ; 
| लिये मांसभक्ी पशु न बनो जंगलियोंको भो सभ्य बनाओ | 
| और आप भी सभ्य दयाल ualet बनो-- 
| (१० )--सांनाहारौ-ग्रापत्काल और रोगादि नि 
वृत्तिके लिये क्या दोष है! पणिडत--जपत्कालसें सी... 
feat और उपायसे निधोह दो मकता है जेसे किमांस | 
के न खाने वाले करते हैं ओर विना मांसके औषधि- : 
l | gia रोगोंका निवारण होता रहता है (मांससे तो और 
| भी रोग दोष बढ़ते हैं ) देखो मनुस्मृति अध्याय ई | 
Ki sara ३० ॥ | J 
| न भक्षयति यो मांसं विधिंहित्वापिशञाचवत्‌ । 
+ झलोकैमियतांयाति व्याधिभिश्वनपौड्यते ॥ E 
जो fafa (शास्त्रोयाईहिंसाधस पालनाउज्ञ) BS . | 
| कर पिशाचवत सांसभक्तण नहीं करता वह लोगामे ae 
| प्यारा होता और रोगोंसे कभी पीड़ित नहीं होता vier | 
( इससे मांसभक्षण रोगकारक्षभी समकना mo ती, i 
mara wag नांसभक्षणादि दुराचार फेले हैं तवेरा | 
भी अधिक देखे सुनेजाते हैं )॥ i 
(१९ )-मांसाहारी ay गान वात 
क्षायं कि पथ्यी पर न सतासकपस्डित- त 


CGA Kangri ollection, Haridw: 
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कोड भी नहीं खाला फिर RIU इतने क्यों न | 
a = a rr 4 z 3 : 
(१२) सालाहारो-जब पश अर RAR ae A 
» खानेमें क्या हानि? ufiea ane तबही र 
D =~ T a X 7 न 9 ह्‌ S 
A बढ़ ब रोगी होंगे ऐसोंका मा । और भी वी 
- ह भाका माँस खाना और भोब 
È NANA जिन पशकी कसाहे wie E 
el पिया fa S . me 
' फेर ASIA हाडमांस और चामके लाल 
Way उन्हीं: l 
H उन्होंकी गघी (aga) Beret बाहरी कृतप्नता 
यता ||| क्यों यह मनष्यताका काम है ? 
ae डु ? क्या कोडे 
ढ़ साला पिता को कास न कर नेसे मार डालेगा ? 
(१३ सॉंसाहारी-अच्छा जो कामके पश हैं उनको न 
मारनांचाहियेपरन्लमगः के नेक 
a 33 सुअरइनकेमारनेमेंक्या दोष है? 
डत- यह भी बड़े कामके जीव हैं यह ईश्वरीय 
ताज छेद | 
Z er दका ३४ हैं देखो १०० भंगीजो मेला उठा 
: उत्तसे अधिक ant सुजर उठाते हैं भंगी तो इधर 
Rs ~ g 
OS उठाकर उधर फेक आते हैं जिसकी दर्ग निच बेमोहो 
' कचो रहती है परन्त ये से ह्‌ | 
ee परन्तु ये मेला खाकर हमारे पास ही 
S रहे ओर दुगन्धि नहीं आती है ऐस हो आरसी 
-'पणजो ह 2 
Ay अनेक लाभ हे-चःहे स्वार्थलावश आज आप 
का IRRA भले हो न आते ॥ 
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(९) frei es Hig 
(९४) नांसाहारो--जो पशुको आप wu 


POAN ने भारे fà & T 
मांस लेलतो क्या दोष? परिडतरसाने बालों ह bg 

` फक ~ Xx 3 नो हू के र 
| तो पशु कोटे भारे जाते हैं जो कोडे सांस सान ६ = र 
| मारे ही क्यों जावे इसलिये खानेमें बड it 


डादोष-पाप है॥ dil 
५)--मांमाहरो-जो उेदीऊ व. 4 
Barer mere a 
परिढत--दे बी का नास anara जौ ao लगगा 620 gir? a B ) 
ता है पशु भी जयतझे बाहर wit eS be 4 
: हे ॥ क्या देवी E 
| और इश्वर अपने बच्चोंको ही मरवाते और wine? ० 
कभी नहीं यह तो वाममार्गी, नीच, नावते, स्याने i 
दिवाने सांसाहारियोंका देवी और इश्वरकाबह्ाना क | 
के aut मांस उड़ाना-खन बहाना है॥ R 
| (९६) मांसाहारो-परिडत जी कया आप इन aa- | 
सिवाय और भी इन विषयके युक्तित प्रमाण देसक- | र 
हो? पशिडत-हां सुनिये, मनुष्यकी शारी रिक बनाव- 
shea बालक पृष्ट प्रमाण है कि वह सांसाहारियोंमे | 
नहीं है बनस्पति सागपात फलफूल खाने बालों में है जैसा an 
क अच्छे afea और विद्वान्‌ सरइबटसहोभ, बेरनक्को- 
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रीरिफ वनावटसे सांसाहारियोंमें पेद नहीं हुआ है। | 
(९७)-नहाशय लाडे बुक आर मिस्टर fange 
रमायन विद्यार्मे बड़े निपुण हैं लिखते हैं कि dsi | 
पशओंकी खनावटमें बहुत सी aeqa एकसौ हैं लाहे. | 
का पस्तक्त एस, एल, आर, AEA शोनकेनिसटी देखों॥ | 
(९८) सांसमें ९०० भागमें RAT ३६ भाग वह मत रः | 
इता है जिससे aasa पृष्ट रहता है शेष ६४ भाग पानी " 
रहता है और HAA ८० तथा ७० भाग ठच सतक्ा ७ | 
हता है, ऐसा ही हाल आर सतोंळा भो हे--( समझे) | 
(९९) मांसे मीठा wer आदि स्वाद्‌ ( जायका | ह, 
कुछ भी नहीं है उसमें घी ससालेका स्वाद्‌ आणजाताहै | 


शिक्षार 


ते हैं और मांसाहारी रातको जागकर 


पशओंको सारते हैं इसलिये सनुष्य मांसाहारी न 
_(२१)-सनुष्यके शरीरसे और बनस्पति ख | 
३ ; | 
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| gaia शरोरसे नहीं निकलता इसालये मनष्य ब- 
स्पति खाने बालोंमें है मांस खाने बालांमें नहीं है ॥ 
(२२)--मनुष्य, गौ, बेल we Ha आदि अपना आहार 
बाकर खाते हैं और मांसभक्षी पश अपने mgA 
वैसा ही लोल (निगल) जाते हैं इस हेतुसे मनुष्य aa- 
पति खाने वालोंसे है और मांस खाने बालों में नहीं है ॥ 
| (२३)--चनुष्य और बनस्पति खाने वाले पशु घूंटबांघ 
कर पानी पीते हैं परन्तु ata खाने बाले पशु ज्ञीभसे 
(jad हैं इसलिये मनुष्य मांस खाने वालोंमें नहों हे 
| (२४) सनष्य और बनस्पति खाने बाले पश सरल 
ana होकर बहुधा किसोको नहीं सताते ओर at- 
हारी पश कर ( निष्ठर ) नित्य ही दूसरोंके खाने 
1 उपाय करते यहां तकि कभी २ अपने बच्चों को भी 
खाजाते हैं-इस लिये मनष्य अनस्पति खाने वालोंमें है 
मांसभक्षकोर्ने नहीं है ॥ 

(२५) मनष्यके दातोंकी बनाबट बनस्पलि खानेयालों 
कसी है मांस।दारी.शर कत्ताके दातों केसो नहीं है 
सलिये सनष्य बनस्पति ख।नेवालों में है मांसभक्षी नहों॥ 
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| रोके शरोरसे पसीना निकलता है परन्त सांस भक्षी 


SS ee z 
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(२६)-शो मांनाहारी कुत्तभडियाको बालकले ही 
भांसका बचाव रकखा जाय लो उनको intar क 


होजाथगो और Fear ( जो अतिसोचापश है भा 
e N 


को सताने लगेगी (हातास खाये बिना चेन aai पुग 
(२9) ata खानेमें SE अधिक पड़ता है और परनन | 
से क्रम क्योंकि बहुधा सांथसे अन्न सर्ता सिणता है।| 


(२८) सांस सब जगह ओर सब समय पर नहीं मिः 


ata 
ही खिलाया जाय तो वह भी दुष्ट स्वभाव होकर gai | 


लला परन्तु अन्ना दि सब जगह खुगसतासे मिल सकता है।| ही 


कर दर्गेन्थित हो जाता है परन्त आटा दाल फल ताका 


| 
at शाकादि बहुत faa लक खाने योग्य बने रहते है 


कारणा मांस ही खाना लो नष्टे झले नव फलत 
पष्पसू० ” अर्थात्‌ जड़ नहीं तो डाली केसे हो E 
बकरी गवादि चौपाये तो लोग खारहे हैं फिर डात. 


रूप दूध ची अनके न मिलनेसे मनुष्य दुःखी क्यों त 


होवे-दस दुःखका दोष पाप मांस खाने बालों पर ait | 
Vat भला बतलाइ्ये किसपर है ? सनस्सति दस! T 
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ने बाला ( ५ ) जेंचने वाला ( ६) रांधने पकाने वाला 
9) चरोश्षने दाता (८) खाने वाला WANA थे 
yf ही ८ चात हिंसक हत्यारे कसाद बताये गये हैं और 
anaia सिर पर कहीं सोंग नहीं होते हैं । (भजन) 
gen? आठ कमाई, महाराज मन्‌ बतलाते ॥ 


| (gt) अनके नागले ma मराव । गाग पणू RETA ॥ 
महाराज WAS) ॥१॥ दूजा कमाई ag कहलावे-हाई 
[च जो काट गिरावे ( हरे ) कतल पशुको खाल छु- 
dt डावे | खट we ठरी बजाते ( महाराज Aq? WRU E 


न वाला--सहा कर पशु लाने बाला, 
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प्रथम सलाह दू पश फटावे--हाड ATTA मजा बताव 


तोजा कलाई कटन बाला--और बलिदान चढावन ` 


a गला। कर्मा पढ़. 
T a qa प्राण निकारन व 
बाला ( हरे) पशू ॥ ३ ॥ चौथा मांस: खरो- | 


(इरे) बघिकको- 


| 
i 
\ 
i 
| 
| 


PL ae ee Ns न 
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(९९) >: 

पशू दिलाने बाला । zagat दलाली खाते । (an 7 . 

राज मनु6॥ ) मांस पांचवे तोलन वाला--मरयाहेत पा ; 2) 
N 


देने बाला ॥ ( हरे ) बूढ़े चौपे बेचने बाला । marge Í 
खूंटा बघाते । ( महाराज ATO WYN) छठवां सांभ प. 
काने बाला डंगमे लाश जलाने वाला--चौका सरघट इ. 
/ रने बाला । घर भी लर लाश जला ते। (सहाराज भन ne) | 
A सप्तम मांस परोसन वाला--परशादो कह aiza बाला | 
( इरे) मोल बजारसे लाने बाला, was qe फलाते | 
( सहाराज Wao ॥9॥ ) शष्टन सांस निगलने याता. | 
ata चोअ खाने बाला ( हरे ) शम्मंन्‌ ) मुदा भरने 
बाला--पेंटको कबर AAA | (महाराज ago बतलाते०५॥ | 
चोपादे--( नि ग्राससागर छापानवल किशोर WER) | 
आठ जो हिंमाके ge जानों--सो भारलमें साखि बखानो 
जीव बधन इक १ आज्ञा देई--दूजो २ सारेजे ३ गहिलेई॥ | 
चौथा ४ सुना मवांरनहारा-पचवां ५ बेंचन हार निहारा | 
रूठां रसोडे जील चढ़ावे--सतवों 3 सो जो परिस जिपावै | 
ASAT ८ खान हार जो होडे--परे नरक महि Brat सोदे 
दोहृ--सोल मंगावे घरहते साहि द्रव्य दे कोठ। , 
सुख सम्पति सब नाश ही, मोक्ष ae नहीं सोत | | 
ओ३म्‌--श्रान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


aw 


RR bn, PACU SN $ À ; ५४ 
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उत्तम २ उपदेश भरे भजन पुस्तक ॥ 
ठाकुर शलदेवसिंह सवार कृत भजन-शान्तिसरोवर 
| a) बनिता।देनोद्‌ =) संगोतशिक्षावली on क्तत्रियघर्म | 
प्रकाश उत्तमोत्तम ( कबित्त) -) फागनगोता--परमप- . 
नोता fade arg कबीर )॥ सजनपचासा दोनोंभाग 2) i 
 भजनइक्कीली )॥ ज्ञानभजनावली ( चीसासिंह कृत ) ४ | Re 
भाग ॥) शनलाषुघारभजनबत्तीसो ४ भाग 5) वेश्‍्यादो- 
 धद्पण-भजनावली =)। प्रेससरोबर )॥ करी तिनिवा- 

| रख -)॥ वेशयालीला )॥ सजननगरको तेन £) anata 7 

दास SERT =) संगीतरवरप्रक्राश पांचो भाग सजिहद O A 


iz) सत्यसंगीत stat ) समाप्रसन्न नवलसिंह कृत 
सटू 5) भजन gapanta )॥ संगीतस्वरोद्य 5) गंगा. 
नों | को नोंदू ) सत्योपदेश भजनावली (do रामप्रकाश कृत). 
| देखने योग्य >)॥ AARAA U अबलाभजन -) AT- 
यमनरोचक ~) संगी तसागर e) सजनप्रकाश -)॥ गुल- 
| दस्लेचिसन भजन-ठांकर नट्यासिंइ कृत )॥ आरतो ) 


| 
a 


 भजनपरोज्ञा )॥ मद्यद्पेखंभजनावली -) amata )॥ 
O चर्मबलिदान-( पथिकवियोग ) >) 


पता--बाबशाम शमा-इटावा tt 


EA 


Sor i ESR या गा _ _. 


० य > PE जप: 
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wie *पांचपेरकोगो।+ a 
ig pe | ae og Ww ony | 
7१.9 y ™ | 
ie iy 
ढ़ à 
dd 2 
ps प्र 
पि. a 
“iy xy 
(हि हा 
7 : 
Fr ~ AY 
ome  नहादेवका नादिया॥ L 


नादिया कैसे बनता है, यदि यह ag az 
(रहरुप) और गोकष्ट जानना तथा ) में 
कोटिर गौओंका पुण्य लूटना चाहते हो 
तो यह पुस्तक एकवार अवश्य पढ़िये औ- 
रोको पढ़ाइये मूल्य ji घमॉर्थ बांटने ar 


लोको १)र० ABSIT ८)इ०हजार ॥ 


tap विशेष पुस्तक बड़ासूचीपत्र सगाकर पढ़िये ॥ 


व जट र Fe Bey 
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ee Se SS :- ८८ 
— = — 
a — 

ee 


shaa wo गणेशोलाल नी त्रिपाठी 


BAIR MAJATA लखनऊ ने ne 
ललितपदों में रसिक जनों के. फि 

fy rt $ (८889 : 4 

झुशक्षार्थ बनाया ॥ [Em "4 | 

आर जिसे उपकारो समक ं 

बाल >> ९ (19 i p “I 

प० araa शसो आयेपुस्तकालय इटावा ने टि है j 


.._ पं सस्यत्रत शनो के प्रबन्ध द्वारा तदीय Ei 
वेदृप्रकाशयन्त्रालय इटावा में ee | 
झुद्वित करा warfya किया | (७. 


संब्रत्‌ १९६१ f चूल्य )॥ ee bape bia 


Go ASA शमी छत SANA भजन 2)n फागुनगो* 
. शा-परल पुनीता निर्मेल ळन्द कबीर )॥ नूतन ,भजनसं| | 


eee 4 
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उत्तम २ उपदेश के भजन पुस्तक । | 


शत्योपदेश (थेला) आ्यंसङ्गोत पुष्या बली n) 3 1) 
भजन geraci ') उदू ।) सभा प्रसन्न ( नबलसिंह- | 
sa ) 2) उदू 2) प्रेमोद्य भजनाबली =) आरती ) न... 


ड्रीतस्व॒रोदूय -) सद्भील सुधासागर L भजलेन्दु -) गंगा 
की नोंद )। सत्योपदेश भजनाजली (पं"राम प्रकाश कृत)| | 
देखने योग्य -)॥ दयानन्द प्रकाश (SAN २ बवित्त) ॥| 
स्‍त्री waaa ९ भाग 7) apagada =) Hay 
खन चालीस =) आर्यभजनावलो )॥ भजन भारकर )॥ 


| a | 
at 2) बनता. विनोद =) चेतावनी चेन्होद्य -) सुमति, 


सुधाकर ~) बारह साखा भारत विलाप ) मानसप्तिनोद 


ग्रह नाटकीय थियेटरी ध्वनि में उत्तन २ भजन 2) “i 

carat भजन ( जो मजञनमणइली वाले गाते हैँ) भवत 

चालीसा -) भंजनइकछीसी )॥ ज्ञानभजनावली ( घोषा 

Rigga ) १ भाग =) २. भांग .5) Be ~ 
peta पुस्तक बहे सूच पत्र हे देखी |. 

Q - oa 1-0: प arig 5 

पता-प० ATA सामा oe 
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ओस्‌ ॥ 
सत्यसङ्गीत ॥ ` 


१; 
दोहः-विप्नहरण शुभगण करण, कारण करण wie । 
सकल धपष्टिपालत करण, नमोनसोतिहि देव ॥ -, 
‘Baa. 

SU UNA का EPA कर जो सकणसष्टि का त्राताहे। 
उसे छोड़ के अयभन ace wt चित को भटकाता है ॥ 
__ निर्विकार नहिं अकार जिस के नहों देह को धरता हैत 
है मात तात नहिं च्यात gest नहीं जन्मता मरता हे ॥ 
अलख गोचर सदा एकरस ay नहि किसी के Tare । 
नसनाही के नहिं बन्धन सें निराधार श्रुति कहता है ॥ 
न्यायी MT दयाल इश जो सव Tat का दाता Ri 
ठसे छोड़ झे अयमन मरख क्यों चित को भटकाता है ॥१॥ 
_ विदानन्द जगदीश निरज्ञन व्यापक है सब का स्वामी १ 
| स्वयं fag दे ag afg अरु सब घढ का अन्तयोगी ॥ 

` देद्‌ं उसी का ज्ञान जान जो. शवित्ताशो S 
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(CO) 
शकलभवन में विचार रहा नहि एक देश का यासी Ri 
उसी का ध्यान थरो निशिवासर तुझे उसी से नाता है । 
उसे छोड़ कर अय सन Gee क्यों चित को भटकाता है 
ले परमाण रचा जगत्‌ कहिं सक्षम थल fzer i 
सये चन्द्र एथियों अकाश अरू तारा आदि बनाया है ॥ 
स्यावर जंगल को बनाय पुन पालनपोषण करता है । 
get को है queged शस सुजनों का दुःख हरता है॥. 
आदि अन्त से सदा रहित जो प्रश अत्म विधाता है | 
उसे छोड के अय सन मूरख क्यों चित को सटझाता है ३ 
खान पान भय सथनादि यह यशश्रों में भी रहता है। 
ज्ञान.घ्यान है विशेष इस में नरतन को जो लहता है । 
संतूंसंग राख नित गुनियचका क्यों विरथा जन्स naia | 
संसारी सुख नाशसान हैं घसे संग एक जाता है | 
IJR AK सन से विचार कर क्या इस में त पाता है। 
उसे छोड़कर यमन मूरख क्यों चित को भटकाता है ४ 
धसं अहिंसा वेद ward इस को क्यों ल्‌ तजता है ! _ 
स्वय नहीं हे पशु हिंसा में क्यों जीवों. A बघता है. _ 
RATS को डो भात आब amg से तुन देखो! . . 
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करो एकता तन मन से तुस देव नहीं जग की धीखो ॥ 
जनरञ्जन दुःसभशुन का अब ध्यान गणेशो. साता है। 


उसे छोड के अय सन NR क्यों चित को भटकाता .है. ९ 
| ARTN 
सनसेमलनकरतनहिं प्यारे क्यों चिलको इतउत भटकावे ॥ 
STB मद्मोहृ लोभ में क्यों अपने जिय को WAA l 
त्याग सकल यह असतः पदारथ तब तू कोटि २ सुखपाव १ 
मब झा स्वामी अन्तयोमो प्रण AW अलख-कहलाबे १ 


ata ञान विना नहिं मुक्तो सृगतृष्णा में क्यों त धावे ३ 
, na 

आतसज्ञानध्याननिशिवासर उठि.प्रभात हरिमें चितलाने 
दया समान राख जीवन पर अन्तःकरण शुद्धि हुय जावे ३ 


परसन्ताप ताप समजानो परहित को सन बचसे भावे ॥. 
GF आत्मा. SAT राख तू तब तू ,परमगती को पाबे ४. 


द्रीनदयालु कृपालु गणशो उस हो.को तू शीश नवाब ॥ 


STR सुनी यती श्र ति स्थृति वीन बजाय के नारद गावे. 


भज्ञन शो... hy 


- ध्यान चरो उस पारत्रह्म का जन्म सुफल तेरो ga 


| ari 
a सिथ्या gy जो दुःख समान है केले जो श्रंति Bae ॥ 


en ae 


a ० डि TE 23०० र 
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faq समान यह तुम को हु है शक्ति न एकी घन TITY ९ 
afia कमं करल निशिवासर कहत कोडे नहिं लखिपाई। 
aga नेत्र से लखत ईशजो ताको डर त भाई २ 
WARY WATT कहावत AB लाज तोहि नहिं Ws * 
शुभ को अशभ अशुभ शुभ मानत ऐसी कर जनि agaga 
लप. तप संयम नियम धमं को कर इन को त चिउलाई।. 
अन्त समय सुख मूल यही है पुण्य महा अलिफुलदाइ ४ | 
हे जगदीश । gaia दे हस को कहत गणेशी शिर नाहे । 
भारत आरत हरण कृपानिधि शरण २ जय जगराई ५ 
we टुमरी ॥३॥ 

हर तो आय्य सों प्रीति लगाई रे । प्रीसि लगाय | 
सुख बहु तेहि पाई रे ॥ श्राराचन जगदीश दयां निचि। . 
निराकार जिहि बेदून गाई रे ९ सत उपदेश करत नि- 
शिवासर । जासे होत है देश भलाई रे २ नन्द्‌ कन्द्‌ 
दयानन्द स्वामी । घोर नींद से दियो है जगाई रे ३ 


उठो गणंशो नयन उघारो । देखो देखो चेतो देश नहीं 
नंशाई रे ४ . 


i 


ठमरी HOU 


Sr 
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| eat री सभाज सत्य जहां छायो रो॥ चेद विहित सब. 
| रीति दलायो रो॥ gam समृह श्राव्यं जह बैठे । सत 
। उपदेश में ध्यान लगायोरो ९ करत विचार देश उन्नति 
| परर । द्रोह कपट छल fag हटायो रो २ विद्यालय अ- 
| नाय प्रति दालन ` तन सन धन डे झरत सहायो,री३ ' 


कहत गणेशो Bat प्रिय भ्राता जगदीवर को aut 
asui री ४ 


भजन ॥ ४४ 


विरथो wea mataa प्यारे क्यो नहिं हरि में ध्यान ल 


` गावे ॥ फरि ag यतन feat warga अन्त समय तेर 
कास न रे ॥ रथ गज तुरंग पालकी आदिक TE T- 
हाय न वह पहुंचावे ॥ ९ ४ प्राण से अधिक पियारि ना 


रि जो देहरी नांघ बैठ रह जावे qe मित्र अरु लो” 
ग कटम्बी सव आासमशान तक सङ्ग तेरे जावें ॥ २॥ ना 
> 


| ना.पाक स्वाद अति रूचि के कर भोजन जो तनहि T 


जायें ॥ ag भस्स भयो लकड़ी सङ्ग अन्त समय Fa नहिं 


|  'दिखलावे । विचार सन कहत गशेशी eit चित को. जग 


सें भरमावे ॥ घे कमं पह सङ्ग चलेंगे इन ही में तू 
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चित लगावे ॥ ४ ॥ 


बसन्त ॥ ६ il 


आये aga हिय उस्गो रो सवहि आय्य सिल. Seq | 


छोरी ॥ वेद रङ्ग से रंगे सब सज्जन देखि घ्नाय चले ay 
मोरी ॥१॥ सत उपदेश करत निशवासर कपट फन्द सब 
दूर फिथोरी ॥२॥ ऐशो साज समाज आज लखि जयतिर 


ओर भयो रो ॥३॥ भयो प्रकाश सत्य बेदन को कहत ' 


गणेशी तिमिर गयो रो॥४॥ 
होली vata Gara ॥७॥ 


waa फाग भले विधि सज्जन वेद्कि चरून को घस RASI 


शोल Tat समता शुचि संयम घीरज को पिचकारी gare | : 


mu प्रोति प्रतीलि द्या रंग राते क्षण छवि अतिशय 


'अचिकाहे ॥ २॥ स्वांग सनातन असे विचारत भारग सह्य | | 
सप्रेम amd mgt उसड़ि २ चहुंदिश घिर आये धसं | | 
. बजा जग में फहराई ॥ ४॥ ज्ञान ध्यान रंग भरिर मारत | 
| हेश्‍वर भाव भक्ति दिखराई nyu वेद्‌ गान सुखदान गणेशी | 
.. धन्य २ जिन्न राह लखाई ॥ ६ ॥ 


(९) 
होली ॥ ८ ॥ 
i धर्म प्रधार आजलखि पल क्षसा क सोहि कल न 
। SWA समाज चलोरी सञ्जनी थे ध्वनि gf 


m 


A; 
परल 


ay, 


mica सिल हवन कुरत हैं॥२॥ Ma कोडे उपदेश 

SNA TNA का यश बर्त हैं ॥ ३ ॥ करिये कूपा हे 
दथा निधिः स्वासी कपटी कपट दुल बहु गरत हैं ॥ ४ ॥ 
aq fade नर की गत सजनी रबि लखि aa नरूत 
"पल हैं ॥ ९॥ सत्यं प्रचार को धार गणेशो दिन पर 


pa दिनुअतिप्रबल बहत है॥ ६॥ | 


होला ध्वनि काफी ॥ € ॥ 


l maT ने ऐसी. होली wag ॥ चहुं दिशि से सज्जन सब 


आये अंठससाज बनांईै।गएबत वेद्तान अंलिनीको भ्याबत 
यश जगराईः॥ अगस यति. ज्ञाकी हे भाई ॥ १॥ खेत 
फाग SUN शचि संयम सत..पिचकारी बनाइ । प्रम रंग . 


_ रंग भरि २ मारत ज्ञान गलाल झुहाई ॥ रंगे सब सज्जन 


आई(र)जप लप दान गान वेदन को हिय उत्साह बढ़ाई 


` सिलत परस्पर प्रेम से सज्जन द्रोह कपट बिधराद ॥ कर 
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छ देश मलाई ॥ १॥ कास ऋोध we लोभ dig जे कर" s 
त सदाकुटलाओ। कारो रख कर इमहिं निक्काएो ऐसी स्वांग | 


a 


(९) 
त हैं लगत ward ॥३॥ विधवा अनाथ विपति stat को 
साषर दृष्टि ARTS | करत प्रबन्ध WET निशि बासर ल 
छन धन से सदाये ॥ “दुःख निज पर अधिक्षाई ॥ ४ ॥ 


सत्य प्रचार एघार जगत को ऐसी फाग Faqs | Gag 


aay परहिलक्ारस देहु अविद्या नशाई ॥ गणेशी ' बलि | 


बलि जाई ॥ १। . 
होली काफी ॥ १० ॥ 
होली सेलहु समुक्त के रे भाई । aa os 
होंडे ॥ परं सन्ताप ताप SERA होलिका लगाइ । या- 
हि mora wea कर दीजे शुद्ध चित्त हूँ जाई ॥ करो 


Saas ॥ शोभा ag २ अधिकाई ॥२४ 


चोर कना समता आाराधन अगन देश अ लि गाइ! ता- | 
के ध्यान में सतयाले हु तन की gfe faak ॥ मदा. 
ऐसी फलदाद ॥ ३ ॥ ज्ञान च्यान सनसान सुजन को CT 
sg बनाई । Ra प्रतीत प्रीति पिचकारी भारो जिया 
हुलसाओ n चभ पहुं दिशि में छाई 0४ ॥ हे जगदीश श्रः" “a 


RES) 
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नादि अनूपण निराधार जगराई । होय छपा जब तेरी 


| होली काफी ॥ ११॥ 

! जागो ३ हो भाई विषति चहुं दिशि घिरि आई n 
Saa भारत दोन दशा में तन की सुधि विसराई । भा 
रत भाजु ने arf जगायो Say आयेगशणमाह ॥ अधिर 
द्या जगत में छाई ॥ ९ ७ चोक ug सब इत उत देखत 
क्षपठ जाल agag ॥ विनय करत कर जोर ३ पुन शर- 
| णर जगराई । करो शब आनि सहाई ॥ २॥ देश हिले 
he | शो चोरज दोन्हों Ag भाष्य दिखराई । सब निल साज 
| समाज को कीजै पढ़हुवेद giga दशा बिगडीबनि जाई 
॥ ३ ॥ पुनि उपदेश सत्य को कोन्हों संघ्यादिक बतलाईं । 
` नियम दिये दृश जग उपकारी ज्ञासेदेश vas ॥ 
| कुमति सब चोय बहाई ॥ ४॥ देश विताशक निज हित 
| साधक बहु aa गाल ward | श्ष्टादश पुराण ले दौहे 
ऋषि ने काट बहाई ॥ छिपे सब इत उत जाई ० ५॥ 
| करि देशाटन देश देश में बिजय कोम्ह सब ठाई । a- 
: | तबादो जे at विदूषक योल खोल दिखलाई ॥ जगत्‌ 


ne. : SSS जा 
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faa we के खाई ॥ है ॥ कर Bart संसार भारि को 
चसि दिशो डंका बजाई.। शोक आधिक भारत पे गणशी 
को हमें सत्य लिखाडे ॥ चिना ऐसे ऋषिराई ॥ 9 u 
होली पच १२॥ 

! जोरी सारी safe थोंही बीती जालो । कोई सांड 
मिलनं की बतादे घात ॥ भूल गई में अपने नाथ को 
'तासे fear मेरो थरणरात ॥ १॥ A बौरो कबहु नहिं 
Gat खुसिरन कीन्हों न सांक प्रात 1२ ॥ जिन पर थी 


मोहि आश मिलन की निञस्वारथविशवासघात ॥३॥ ९ 
' कासक्रोधमदलोभ मोह में विषयन सङ्ग रही झटपटात४ 


स्वासो दयानन्द सत्य सनेही प्रभ मिशन की बताई 
aa ॥ ५॥ कहत गणेशी सुनो सज्जनजन सभय चूकि 
‘tafe मलि.हो हाथ ॥ ६॥ 


होली काफी १३॥ 
होलो aa आये भाइ ॥ सत्य को रंग धसे पिच- 
कारी safa अबिर बनाई। Gua हिलिमिलि वेदप्रचा- 
रक wean फहराहे॥ तिनिर सब.जात नशाई d qu 
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त Raama से हवन करत हैं सुगन्धि रही जग-छाई। झरि 
। ललाट लेपन केसर को शोभा वरणि न जाई ॥ जय- 
vafa बजत बचाई ॥ २॥ अतुल प्रीति सब आयभात्‌ 
at सिलत हिया लपटाई। कोटि कोटि धन्यवाद है 
Í तुभ को जो यह रक्ष लंगाई ॥ जगत को है फलदादे ngn 
gua फाग राग वेदृध्वनि कहत गणशी बा । gafa 
ava gata आरयनिलि ऐको फाय :सुसदाहे.॥ रचो यह 
फाग Wats ॥ ४॥ ह ; 
l होली काफी १४ 
p |. केसी रीति चलाई । कुमति ga जगत सें ere 
: बेदुबिरुहु काज अनुसारत नाना कथा वनाइे | 
i 


जो है सकल उष्टि का wat ताको दीन्ह भलाई ॥ >.) 
लाज तिन छो लहिं आई ॥ ९.॥ 
arana से रहित देश जो aga गति अति गाडे । 
ताको रामकृष्ण करि सानल गलियन बोच नचाई ४ 
ee. O 'विसुख देशवर से भादे ॥ २ ४ 
i fa wir भारत में ढायो फूट को वृक्ष AAT ॥ 
त | क सते 2. शौ सत-कर TART को दीन भरमाडे। 
i 


i 
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र ग्रन्थ झन गठित AATE N ३॥ 
डया ud को लेश न तत में हिंसा करल सदाई । 
मुक्ति art aana सामे मांस उद्र भरिखाई ॥ 
.. ` चर्म ऐसी जरिजाई॥ ४॥ 

हे ! जगदीश दी नप्रतिपालक SRA ने क सहाई । 
विनय करत करोर गणेशी तुम जिन कोड ल खखाई । | 

शरण हन fate को णाहे y n ! 


भजन 
शुचा wit जन्स खोता है अरे गतिभन्द acer क्षा) न a 
लग! रह ध्यान में उस फे जो स्थाली है सभी जनका ue) त्य 
यहां के सङ्ग साथी हैं यहीं के मित्र हैं तेरे । । 


| 
“न साई ara ga दारा रिशवत भो चले चन का ॥ २ "| x 
यही dere at गति है कोई आता कोई जाता । | | 
O जो करना हो सो कर ले तू रहे न vaata फिर सनका | ३-६ 
थे agat के भघे स्वामी हजारों राजा महाराजा |. 


| 


कहांयादव कहां पाणडव कहां परिवार रादख का ॥ ४॥ 4 ४ 
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हटावो चित्त विषयों से अहिंसा अमे को जानो । se 
oat वेदों को सतविद्या नहाँ तो है पशु बन का! ६॥ | | 
aa सब्ध्योपासन में रहो तत्पर हमेशा तुन । | 
| | हरम में oa सलि खोशो ब गाथो गुण निरझून का ust 
होम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


ae € A $ 
| श्ाय्य समाज के नियम ॥ 
(ea सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या डे जाने जाते 

Sse सब का आदि मल परमेश्वर 21 
'२--दैशवर सच्चिदानन्द Sar ATER, सर्वेशक्तिसास्‌ 
श्र |  ल्यायकारी दुयाल WAR अनन्त निध्विकार' अनादि 
agan सव थार सर्वेश्वर सब्देव्यापक sajati 
aar रामर झभय नित्य पवित्र और afesat है 
उसी की उपासना करनी योग्य है ॥ 

३- चेद्‌ सर्व विद्याओं का GAR हे वेद का पढ़ष! पढ़ा 
| ना छुनना और सुनाना सक्ष झाय्यो का ATH डे 
| i Ren ग्रहण करने और WIA के छोइने में wag 
gga रहना चाहिये ॥ 


ट्र ` 
yt p te » 
S { 
eu र g . 7 
4 ven JE = i 
s l e 
pX A ae ; 
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१--सव काल Hse अर्थात्‌ सत्य असल्य को fax | 

` करके करना alee ॥ Fr y 

EUS खा उपकार करना इसे Bary ay सख्य 

स्य हे अर्थात शारीरिक, arias, WIT सामा. ५ 

fa safe acer ph Bs 

93-सभ से म्मे लिपयक aigan au योग्य सतना 

८-सचिद्याका नाश जोर चिद्याकी दहि करनी चा! 2 | 

z | 
Caras को आपनसे हो उन्नति .सें सन्त र राहुल चाः 

२ TS 

ट fea farg सब क्षी उक्षति में अपनी उन्नति. २ 

sured n . ` 


TOA 


a 
चाहिये | (इः 


ay 
A 
ay 
Es] 
र 
a 
= 
¢ 


MA म UT SAP VE ॥ 
HE, ४ ; भू £ ४ A te 
ae ais 7S ET 
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COO कत CO ES हक हज 


न 
श] 
4, 
we 
* 


igo} ~ हक 
> ॥ शिवलिडपूजाविधान n 


D Q rs 
| Rea रामविलास fag सन्त्री आयसंमाज E 


ka ... शाहाबादाज़ हरदोई अनुवादित 
| र a al 
| ey 9 D2 R f G ; aa A, 
ko IRE पे : 
Bi fy. V> “४ i 
| 3 TAUR TET el 
S a 
| e इन्द्रावझी इटाबा निवासी ने 
| श सत्यव्रत शमा द्विवेदी के प्रबन्ध से तदीय £ 
| es} D a fi x ae 
je वदप्रकाश यनत्रालय-इटावासे £| | 
"i = ळपाक्कर प्रकाशित faari B. l 
|k चतुर्थ वार | संवत्‌ १९६९ { gaa )॥ a 
“| se} २००० आषाढ सास uu) सेकड़ा fa 
a पता-पं० बाबरास शभ्मा आयपस्तकालय-इटावा se Mia i 
a E CO TA is : 
| GO 00780: EES EES: 
» 
a र 
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SIA 
शिव लिक पजा क्षिया ॥ 


dS 


कालचक्र मे ऐसा पल खाया हे Ñ sf az q 


j Se या छै कि लोगो के शत्र आर RA का bee, 
na ag laa दरू g १ ea 
झी ज्ञान ज रहा उस से धम को आडु सें जो कुछ स्वारौ a 
F i) 


IRR ह नमी को FAAR मान बंद चाहे 
र र) 
ag उन को संसार मे Ha दिखाने योग्य भी न रवख। 


we 


पवित्र वेद जैसे संस! र में सच्चे व मज से प्राचीन घम को 
भल कर West के बनाये हुए कल्पित sit गवरगंड से 
भरे हुए गप्प ९८ पुराणीं का. अपना घस सान लिया 
qaar हो नहीं किन्तु उन को प्रतिष्ठा व सान उस से at 
अधिक कर दिया । इस से बढ़ कर और अधिक खेद को 
क्यों वात होगी ४ 

faa. जोईएवर का पतिर नास है, उस के 
व्यभिचा रियों ने बे २ कठ किस्से कहानो जोड़ fa 
fe जिनका वर्णन करते लज्जा आती है, लिखते हुए ले. | 
gat थराली है परन्त आज SA घोड़े से सुफ्तखौर अपः | 
नी रोटी जाती देख इस प्रकाश के समथ में भी इस WG 
aug को feat रखना चाहते हैं केवल यही नही ag 


= 
<1) 


a 


~? 
a 


Es 


ह ॥ 


m 


. बेदानसधियो को avet a अधो बताते 


`N 
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Lak 
जतः ad साधारण की जानकारी के लिये हम शिव- 
राण के श्लोक agag सहित पाठकों का भेट करते हैं 
त लिये Pa सत्य wit अपत्य को प!ख, आर ऐसे गपोडं 
को are ॥ “By वपुराण ज्ञान सहिता AATA ॥४२॥ 
पुरा दारुवने जातं यढूदृतन्तु दविजन्ननाम्‌ । | 
तदेव श्रता सस्य कथयामि यथाञ्जतस्‌ ॥ ३॥ 
दाल नाभ बनं श्रेष्ठ तत्रामब्नपिसत्तमा: । 
Manm: मदर नित्यं शिवच्यानपरायणा:॥ ६ 
त्रिकाल शिवपूजाझ Heated स्म निरन्तरम्‌ । | 
स्तौजेर्नांनाविधेदेव aral AYAMAN ॥ 3 ॥ Ze 
एवं सेवां agaat घ्यानमाग परया X 
a कदाचिहूने याताः समिदाहरणार्‍य च ॥ = ॥ ` 
एंतरिमत्नन्तरे साक्षाच्डङ्क ऐ' नोलल्ोहितः 1 * | 
विरूपज्नु सनास्याय परोक्षार्थ समगत U : 
एटेगस्वरोउतितेजप्वी भतिभूषगाभथित: । ¬ ¬ 
चेष्टाज्येव marag हस्त fagsa चारयन्‌ ॥ (० ४ 2 
सनांसि सोहयज़ स्त्रोणानाजगान CCGA । 
संदष्ट वा ऋषिपत्न्यस्ताः परसत्राससपागता; ॥११॥ 


s ` 
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(४) 
र र रंद 
अथ -म्राचीन काल में दारू बन में द्विजों का जो x 


A&A A = 
तान्त हुआ उसे हसने जैसा सुना हे वणन करते हैं ॥७॥ | oat 


एक दारू नाम सुन्द्र बन घा agi ऋषियों का बास शा E. 
वे शिव के बड़ भक्त थे सदा उसी के च्यान सें रहते wey $ हि 
नाना भांति के स्तोत्रों व मन्त्रो से न्रिकाल शिवजी का | ‘ts 
पूजन किया करते और घ्यान में लगे रहते थे non एक a 
दिन ऋषिजन बन में लक्कड़ियां लेने को गये ॥८॥ तब oh 
शिवजी परीक्षा के अर्थ aad निलित रक्त के Egy ‘ae 
शरीर किये! बुरा रूप TATA U AE तेज घारण किये n 


हुए + लिङ्ग a nen स्त्रियों के हृदय को लगाते 
हुए उस बन में आये जहां ऋषि रहते थे. उन को देख | 


| ङु 
ऋषि पत्नियां भयभीत हुई n १९॥ 2 

नोट- प्रिय पाठक गण! देखा कि जिस ada का नास 
पुरा 


इन्हों ने ज्ञानसंहिता tat है ay सहा ज्ञान संहिता | ` 
हे. क्या इस से भी अधिक WAIT की 7 त हो सकती | 
a ? f 

` है कि परमात्मा जो महान्‌ पवित्र है. और काम क्रोध |. 
mR गुणों से रहित है. ag ऐसा mara win भर | 


+ कया इससे बढ़ के निलेज्जता का कोदे काम हो सकता | 
है ऐसा काम तो अघोरी किया करते है । 4 


\ 
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(५) 
अपने उन भक्तों को feral के संग( जो उन्हं मानते थे 
मानते ही नहीं किन्तु 3a quant थे) ऐसी अनचित काय 


बाही करे. जा एक वन्यपुरुष भी नहीं कर सकता । अतः 


हमारी सम्मति में यह सारा कलङ्क वासमागियों का है. 
जिन्हों ने जिन masi का उत्तरदाता बनाने के' अर्थ 
शिवजी के माथे agata लगाया । और वसा ही उनका 
स्वरूप aaa किया । हसकदापि विश्वास नहीं करसकते 
कि व्यास, जिन कोबुद्टि वेदान्तादि पुस्तकोंसे कलकती 
है ऐसी निलेज्ज पुस्तक बनाये । जेसे इस समय होलीके 
भडवे कबीर का नास घर बहुत सी sag बातेंबना लेते 
रसे ही वेद चमे के शत्रुओंनेमहृषिव्यामकानाम रखशिव 
चराणादि रच लिये हैं । ऐसा कौन सनातनो होगा जिसे 
>पनेपरमपिताशिवपरयहकल डूदेखलज्जा न watat U 
fagat विस्मिताएचेबसमाजग्मृस्तथा पुनः । 
म्रालिलिड्स्तदा चान्याः कर धृत्वा तथापराः ॥१२॥ 
परभ्परन्त्‌ संहर्षांद्वतज्ञेव द्विजन्मनाम्‌ | 
एतस्मित्त व समये ऋषिवस्यों: समागसनू| ॥ ९३ ॥ 
fang दत्तक geag fenn ह्वः | 
तदाटुःखनन प्राप्ता कोऽयंक्ोऽयं AMSA AT १४ 
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GS) 
यदा च नोकवान्‌ किञ्जित्‌ तदा ते aaga: 
BA .पुरुष ते a fang किथते त्वया n १५ 
त्वदीयजझ् ब fags पलितं पृथिवी सले । 
इत्यक्त तु तदा cat लिङ्गञ्च पिलं aura ॥ १६ 
aA- स्त्रियां uang a आश्चव्यित हुई uta फिर 
आये पुरुष को देख हष से बह ऋषियों को स्त्रियां हा थे 
हाथ सिला sya में आलिङ्गन करन लगीं n १२॥ 
इतने में ऋषि लोग आगये ॥ १३ ॥ और महदेवजीके 
अनुचित व्यवहार को देख दुःखी हुए, क्रोध fafaa 
हो कहने लगे. यह कौन है ” ॥१४॥ जब शिवजी कुळ न 
बोले, तब ऋषियों ले शाप दिया कि awa बरा कर्म 
किया॥१५॥ तस्हारा fag कटके गिर as इतना कहते 
ही लिङ्ग तरन्ल Utat पर गिर पड़ा ॥ 
नोट-हमें इम पर नोट लगाते लज्जा आली हे न्याय- 
faa पाठकस्वयसूससक्त ल । पौराणिक भादयो ! कया 
आप ऐसे amet को वेदों का ज्ञान बताते हैं जाप at 
व आप के चेलों को afg प्रशंसनीय हे u 


x विचारे ऋषियों की feat पर भीकलडः लगा दिया 
कपा ऋषि पत्नियां ऐसी ही होती हैं? । 
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(9) 
agg haaa सर्वेद्दाह यत पुरः स्थितम्‌ । 
qaga च agra ay तत्र दहेत पुनः ॥ (9॥ 
साले च.गत AG wan चाप तथन alt 
A सर्वजतट्भान्लं कुग्रापि तत्‌ स्थित न (ह ॥ ९८ ४ 
TITS SAAT जाता AIAS TVA: । 
gara ऋषयस्तथा ॥ १८ ४ 


wat 
न asa लेभिरेक्काप 
ay ऋषयो ये च giaa: । 


ब्राह्मण शरण ययुः ॥ ६० ॥ 


से asa च तदा 
न ज्ञातश्च शित्रोयस्त 
तत्र गत्वा त तत्‌ सद कथित ब्रह्म तदा । 


t = 
ए प्रोवाच ऋषिरुत मान्‌ ॥२१ 
ब्रह्मा तहूचनं श्रुत्व 


amata 
गहितं पुनः | 


A Sie 
gug भवन्तो a galea १ 
arga तदा ॥२२॥ 


ऊऋज्ञातारो यदा कुय्यः कि पुनः 
fageda शिवं देवाः कुशल है समीहते | 


t 
आहे aaa दूरादतिथिं यः qiga ॥ २३ | 
cat स्वीयझु टपकत पुनः । | 


sha सुकृत नी 
: aa: शिव एव ARB 


wita afafa कि 


स्‌ 
रं नब जगता faa शभम्‌ | 


vaig fa 
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(६) | 

JER न तदा ata सत्यसेतद्व agy ॥ २३ ॥ च 
WAS’ यथा कायं यथा स्वास्थ्यं भवेद्‌ । v 
इत्युक्तास्ते gamata: किं कार्य तत्‌ समादिश॥२६॥ ` तुस 
झयुक्तद्व तदा ब्रह्मा तान्‌ प्रोवाच तदास्वयम्‌ । ; | से कु 
Br गिरिजां देवो प्रार्थयध्यं शुभां तदा NRIN | ari 
योनिरूपं भवेच्च तद तत्‌ स्थिरतां भजेत्‌ । Bi: 
2 Pen ay तां gear a कुरुते पनः usen करता 
musa लिङ्ग उन सब पदाथा को जो उसके सन्मुभ्व भ्रौर : 
थक pce को नाई भस्म कर दिया । जहर ag लिङ्ग araf 
i A २ बेसे ही जलाताचलागया 1९9 पाताल, स्वगे, लो 
त ग ee! ` 
और वे ऋषिभी दु:खी हुए,कहोंप सो ब Be w a 
उ ल, इए $ पर ऋषियों व देवताओं ATH 
. दवता ब ऋषि जो दुखी ॥ भब 


ड रहे थ' और fag ने शिवजी को नहीं + पहचाना 


i Si कोडे बला या दियासलाईका gsar 
नेत को भी मात किया । 
ह Si ! तुम तो देवताओं छो अन्तर य्य मी 
ते हो sf र्‌ 
“ज्ञ है र तुस्हारा एराण ना समक । 


FO pte a 
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> डम नकी 


त्माने ` 
॥ भ्न ae SE त वे ऋषि ब्रह्मा को ननः कर बोले 
| श हसे क्या करना चाहिये, आप बताइये ।२६। aq 


"ना बोले fe लम न 
: पावतो का भजन करवे 
रके ड 
सकी स्तुति 


Ss 


4 
फ ॥२७॥ जब पानी योनि के सद्रश होजाय तब तस qa 


| को उम में डाल देना ॥.२८॥ . 


‘ira, 


हु | % T nt t = 
[OTS २ आपनी स्त्रियों का चर्म बचाना cong हुमा 
वे उनको ze होने देते ?। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 


(९०) 
MIAMI A मभ्यता ४ 
सोठ-उतक्त EAEN a sat SS R | Og 
ATRE म्‌ AB 
jane बात faat © ga za पर A 
ते और घर्मसभाकेसहायको । .. E 


नोट चढाना ABI चाह x | 
त ar i 4 

का ध्यातं aafia करते हें कि लज्जित ह 3 

> सविष्यलि न सशयः । 


एवं RA ख स्वास्थ्य च 
प्रशिपत्य AMARA IN | त 


Area 


उत्यक्तास्त नद! दवा 
|| i 
जरसा गत्वा प्राञ्चितः शङ्करस्तदा ऽ 


उ! Waa: जाद्घर स्तद्‌! i 5८ ॥ देव 
पार थित WAT | | at 
॥३९॥ 


frasu 
| यजतः परया भक्त 


m 
vady faat नान्या fe 
El nrasald a yang 


तया yag] जानि 


Seat चेव aN {जरजा प्रार्थिता तदा । लज 
र aq गिरिजा कृत्वा दषभच्चजसेब च ॥ ४० ॥ ee 
प्र्न र À 
qatag ata कृत्वा स्थापित लिकुलुत्तनम्‌ । afi 

a at 
+ चले तो fear जानते ama a व्ह 
= \ 
ज्ञान से,। के ठे को स्थर ate नहीं होत नही 
Wea वियामेन देखता ऋषिभिस्तदा ॥४९१ |. पाद 

सन्त्र aqy En 

यत उसे मन्न करो TAT करन से आद न दादा 
५ त 
जेर जगत्‌ में स्वन्यता होजा४ जात 

{लङ स्थिर हो जायगा, आर अगते a 
ऋषि जन उसको "` | मुख 


जब ब्रह्मा ने Vat कहा, तो वे ते 
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FN RCH ॥३9॥ शब ate पास गये । वडी भक्ति ~ प्रार्थना 
के WIT 
Eu] पजन कया जब TIa जा प्रसन्न BU 1३१) तो 
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“बोले कि पावतो Ñ stati gh लिङ्ग के घारने की 
शक्ति शब्य कित्ती में नहह जय बह इसे yny करे लो 
शान्त हो. जायगा, हसमें yete नहीं ॥३२॥ तब डन 
ऋषियों ने ब्रक्ष्मा को ne ले Wats निकट जाके ur- 
थना को और शिंव को भी gam करके upon विचि पदक 
दवता व ऋषियों ने मन्त्र पढ़के उस उत्तम लिङ्ग mrang- 
लो में स्थापित किया ॥४९॥ तबसे हो लिङ्गपज्ञा चली ॥ 


नोट-बह शोक ऐसे अशल ल हैं कि इसे नोट लगात 
लज्जा आती है, पर इतना ण्य लिख देते हैं कि ससार 


से ऐसा कोडे सत नहीं है कि जिनमे ऐसी व्यथ बातों को 
लचिल war हो । हबशी जो नब से aa गगने जाते 
ag भी कदापि निज माला पिता के लिये ऐमी कहावत 
नह मानते, जेसी कि शिवपराण वालाने अपनी साला 
पावंती ब पिता शिवके अर्थ गढ़ी हे । प्यारे feet ! 
| तनक न्याय दृष्टि से देखो, fatal सभ्यताबजिरुह अश्लील 
| बातोंको मानके gata प्रन्यमतादर्स्वियो को अपमा 


| सुख दिखा सकते हैं? कदापि नहीं प्यारो ! अब तो जाग 
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| RE 
और इन निरर्थक बातों को त्यागो.॥ gat कारणसहस्त्रों 
हिन्दू sare व मुसलमान होगये ब हो miai aT आप 
कासी ब भोजनमट्टीं की बाते नानेगे । प्रियेबरो'! आप 
Aca बेदिक धम को सानों और इन का त्यागो । लोग 
तुम्ह बहुतबहकायंगे, Ima, तुम्हारी हंसो उड़ायंगे 
पर याद्‌ weet कि सत्य सत्य ही हे आर कूठकूठ ही 2 


~ & ca A 
gaat करना केवल रोटीके WIE न faa के fafaa | 


इम ऐसे २ udaa कों आर भी धूलि aga गे " 
a N ~ A 

शवक टीकर अर्थ लीजिये शिव कल्याण इस घातु से 

शिव शब्द fag होता है ।४ 

“बहुलमेतलिदर्शनम्‌ ” इससे शिवु. घातुसाना जाता 

है| जो कल्याणस्वरूप आर कल्य ण करनेवाला È उसी 
को रिष कहते हैं आर यह गुणा एक परमात्मा at के 

हें अतः शिव नाम उस निर्विकारज्योतिःस्वरूप का 2: 


SR 


फल--परमानन्द ब मुक्ति चाहने वाले ऐसे कामी और | 


ऐसे कुरूप की उपासना वःच्यान करना तो एक ओर a 
देखना भो नहों चाहते | ag तो होलो के होलियारोंक 
योग्य है । धन्य हैं वे जो सच्चिदानन्दस्वरूप परसा 
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a 
त) 
के भ्यान में निमग्न रह सदा कल्याण के भागी gta है । | 


| 


Se SG 
के. 
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È te ENSE) 
लिङ्ग | See 
लङ्ग पुराण से पत agaa हो 
लोग बोहावतार कहते हैं ( 
अध्याय ५ झोक ३ से ९ लक ) 
परन्त इतिहास Saray 
न q ave वत्ताशों ने जयस्तस्भ अथवा = 
UWE सान्द्रो शर malag c= ; 
i Wad र्का ब्रह्मा चीन और 
tasaa की पुस्तकों र saa t सतियो 
ERG IR : य घर को मुलियों झे 
दूध किया है fa I lamia सवत्‌ से ६१४ वर्ष 
G ~ 
JA हुए थे और ८२ वर्ष छो आय में उनका देह 
हो गया था जिम को १९९९ विक्रम तक २४६४ ag होतेहे 
आर व्यास जी को ४९९५ ade Ue भ्या 
oe ह इए ह "अथात्‌ TTT 5४२७ 
व्याप्त जा ते पाळ हुए है गतव व्यास ली) परासर 
कला नहीं हो सकते हैं ॥ 
२-रामानुज विक्रम की ९२ बी शताब्दी में हुए ये? 
इस में सब इत्तिहास वेत्ताओं की सस्मति है,और रामानुज 
~ 
ने वष्णवमत चला कर शकु चक्र, पूस से लोगोंको चक्रा- 
ङ्कित बनाया, परन्तु इस मत का gwa लिड्धपुराण में है । 
शङ्क चक्र तापयित्वा यस्य दह: मदृते । 
सजीवन कुणपरत्याज्य: सर्वंधर्मबहिष्कृतः ।१। 
अथ-जिस के शरीर पर तपाकर झटू, चक्र की छापे 


७25 
चुके थे जिस को प्रायः 


wat और 


faa पराया पर्वार्धंसंड _ 
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(९४) 
es ne हैं बह sta .जी सुद्‌ आर सवे A: से i) 
यत के उसन त्यागाने AS a ae 
qu ते स्पष्ट है कि राभानुज के तत के पीछे saat . | राः 
awa faggot में हुआ ०प्राप्ती सह्याव्विमेध, अर्थात्‌ | सः 
जो बस्त हे उसभा ही Tay होता हे अर लिङ्गपराया =) 
सें हे, cman tama को ९२ दो qq 


का ATA ९८ प्राणा! 
garar में हुए | अथात्‌ आज लक उन्न की हुए 9९९ वेष 


आर व्यास जी का जमा ऊपर क 1 है ४१९४ वष | वर 


cy 

qè zaya व्यास से एमानुज ४२४६ वषे we भ्र 43 
aq लिये mre निङ् प्राणा के कचं agi giana है। | ला! 
( ्रलिङ्गपुर'्ण शिवपुराण से मिनन नहीं) इलि |a 
पणणाशिक्षा ( पराण कस ने बनाय ) अबश्य पढ़ो ) | केर 
भज 
उत्तम २ उपदेश भरे भजसपुस्तक ॥ |. 

मानमत्रिनोद-पंश्बद्रीदक्त शमा SA गाने योग्य D 
भजन 5) सत्यसंगौल )॥ सत्योपदेश )९२॥ (अला) आयः | =) 
संगीत पष्पावत्तो ॥) ag ॥) भजन पष्पावली !) उदू | a 
। ) सभा प्रसन्न ( नवलासह wa ) 2) age) प्रमोदय | दे 


z itd सञ्ज 
saamat ALEC रामकिशोर जी कत £) आरती ) | ` 


0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९९) 
n) सेकडा संगीत स्वरोद्य -) संगीत सुधासागर )॥म- 
जनेन्हु -) गङ्गा की नोंद) सस्योपदेश भजनावली ( 


VARATI कत ) देखने योग्य -) 


॥ दृयानन्द्‌ प्रकाश( 
सभ २ Slaw )॥ स्त्रीमजन माला -) सगीत aura 


=) अवल भजन चालीसो -) अजन भस्कर So प्रयाग 


| दत्त शसा कत )॥ ठाकर ants (We सवार कृत UAR- 
| भजना सतत सरोबर =) संगीत tame =) शान्ति मरो 


र =) सुख चन सरोबर =) बनिता विनोद >)चेता बनी 


aaga ~) सुमति gars -) बारहूमासा भारतवि- 
pats )॥ फागुनगीला-परजपुनीता fade छन्द कबीर 


| )।नुतनभञनसंग्रह aema थियेटरी ध्वनि में भजन?) 


करतालो भजन ( जो भजनमण्डली वाले गाते हैं 


| भजन पचासा-) भजन चालीसा -) भजन इक्तीसी )॥ 


ज्ञानभजनाबली ( घीसासिंह कत ) ९ भाग >) २ भाग 


(=) अबलामज़नबत्तीसी १ भाग -) दूसरा भाग )॥ तीः 


i दोष aun )॥ स्त्रोशिक्षा के WAAC प्रचार -) 
भजन बत्तीसी ( प बासुदेव कत ) ९ भाग 7) दूसरा 


2 


\ 


ere + 
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भाग 2 प्रेम घरोवर चारों भाग =)। सद्य मास giq | 
( emme कृत ख्याल )। भजन BAC -) भजन fa | 
नाम ~ बारहखही go सुरारील'ल WAT कल est प 
गाने योग्य )॥ agga ग़ज़ल संग्रह )॥ RRAN ) 
Go गौरीदत शामा कृत परुतक ॥ 
सच्चे मोलियां को साला देवनागरी पढ़ने को दूसरी 
पुस्तक 5) 'अशकियां को थेली देवनागरी ३ भागड)नागरी | 
iF argnar [ इस में अदालती कार्यवाही है ] ।-) बाल- 
“अं रक्षा । ) सराफी नाटक 7)? नागरी उदका स्वांग a- प 


ल्योद्य नाटक 2) देवनागरी के भजन )॥ उदू सुड़िया 
“दोनो बंडिया) नागरी के उपदेश -)॥ नागरी के i 
नौ रत्न =) नागरी का ताश [खेलते २ पढ़ना सीखो] 
पना का रंगोन नागरी ताश ।) 

Go गणशाप्रसाठ्‌ शमा TAI पस्तक ॥ 

जीव क्या है) घसपान दोष -) मद्य दोष )॥ नमूना 
भागवत्‌ )॥ होम यज्ञ =)n सत निशंय )॥ इत्या uy 
a बडा सचीपत्र संगाकर दूसो-सिलने का पता- | 
बाबरामशमा आउ पस्तक्ालय!इटावा 


Ta हक npc ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4460400000. 


खै 


Hli 
tl 
rl 
b] 
gi 
प 
जा 
3 
1 
i 
Sh 
(i 


Se 


[ड] 

n = MAUA शमा इंट्रावखी इटावा 
aig] VA प्रकाशित किया । 
E HSS 


Printed{by B. D, 8. atthe: Brahm 
Press—Etawah 


» ~ con ) ह 
संवत ९९६८ 

j BS i १) RNT 

i १००० लेने पर 91)रू0० 


॥॥11111., 
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॥ ओइस्‌ ॥. 


< 

सत्तिपूजाविचार ॥ 
passe : 
अपाणिपादोजबनोग्रहीतापश्यत्यचक्षः | ऽ 

सम्रुणीत्यकर्णःसवेत्तिवेद्य॑नचतस्या VITA 

तमाहुर्यं पुरर्घस THA ॥ च 
विन पद्‌ चले सुने विन कानो, कर विन क्से करे विधिनाना। | प 
आननरहित सकल रसभोगी, विन वाणी वक्ता बड़ योगी। | ४३ 
तन विन परस नयन विन देखा, ग्रहै घ्राण विज वास अशेषा। | हे 
अससबभांलिञ्रलौी किककर णी, स हिसा आायजाछुनाहिंबरणी। 
प्रियसित्रबणो ! यदि आप पाषाणादिसूत्तिपूजा क- | 
TAR बड़े ही प्रेमी हैं तो सबसे पहिले aaa प्रश्नोंका | ( 
उत्तराविचार कर कार्ये कीजिये जिससे ara लाभ हो॥ | भो 
(९ )-इश्वरके लक्षण, गुण, कमे और ख्भाव बया हैं? | ( 
(२ )-यंदि परमात्मा साकार है तौ किसके आचार | है 
ठंहरा हुआ है, साकारको अधार अवश्य चाहिये क्योंकि | ( 
साकार ward चिना आधारके ठहर नहीं सकता ॥ | है. 
 (३)-उस साकार दश्वरका रूप (रंग ढंग) कैसा हैक्योंकि | (९ 
_साकारवस्तु बिना किसी रूप (रंग ढंगके)नहो होता॥ | रूप 
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( 3 yi 
(४) -साकार वस्तु व्यापक हो सक 
(३)-साकार वस्तुका साप 
| यदि होता है तो परमात्मा 
| ऊंचाई आदि किलनी है 


ही सकता हैं या नहीं ॥ 
( नाप ) होता 2 या नहीं. 
स्की Wee ders tars 


u ( ? कृपया Stee बतलाइये। 
i ६ )-साकार बस्तु सत्‌ होता है या असत्‌ ॥ 
> ak i : exe ; हि : : 
| í 3 )“यादि श्वर मूत्तिमान्‌ है तो उसकी मूर्ति जल. | 
| SONS, नभचर, सकर, सच्छ, मनष्य, पश, बराह, i 
iT S S , 4 k 
+ ANA पक्षी ) पहाड़ at ठृक्षके समान या and aoe 
हे at प्रकारको है उसकी aia एक हो दशामें' रहती “ हे र 


SA 10000 08 (अदला बदला) भी करती है ॥ Bae | 
(E) -IN कोवे ऐसा मन्त्र बतलाड्ये-क्ि जिसमें | 


gat पाषाशादि सूत्ति बनानेकी आज्ञां हो ॥ : | 
(९)--जिस प्रकार ad मान aaa पाषाण ghia | 

k A ; FN 3 } Ag 
भोगविलास कराते हैं वह कौनसे वेद मन्‍्त्रोंकीआज्ञाहै? |, 


(९०)-घर्मसना जिनं २ प॒स्तकोंको प्रामाणिक मानतो. 
है उनमें पाषाणादि मूत्तिं पूजा का खण्डन है या नहीं ॥ 
(९१)-वघा , परसात्मांका कोडे ऐसा नाम बेदोंसें सिला- 

है कि जिससे fat साकार होता प्रकटं हो ? o 
(१३) यदि वह साकार हैं तो साकारको भांति प्रत्यक्ष 7 


रूपसे क्यों नहीं Ran देता हें (7. ee 


> oe 
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(९३)-परमात्मा साकार और निराकार दोनों प्रकार 


` का हो सक्ता है या नहीं या इन दोनों बातोंमें विरुदुताहे 


जगन्नाथ, काशीनाथ, टीकेश्वर, MRETI, 5 


2 


_ झाजाते हैं? यादि mna हैं तो उन सूत्ति यको नाडी 


(१४)-यदि सूत्तिपूजा सत्य है तो उसका विधान चार 
वर्ण और चार MAANA किसके लिये है ? 

(१५)-यदि परमात्माकी कल्पित सूत्ति हो सकती है 
लो केवल उसको पूजासे संसारकी उन्नति हो सकती है 
था नहीं और आज लक पाषाणादि सूत्तिपुजासे इस 
देशको क्या २ लाभ हुए सूत्ति योंने क्या २ उपकार किये ॥ 


(९६) वक्तेसानसें जो २ सूत्तियां प्रचलित हो रही हैं 


उन२का SICH साथ क्या २ सम्बन्ध (नाता) हे॥ 
(१७)-पूजा, पूजारी, प्रलिमा, Rafig, शशलिय्राम, 
BoA, न- 
स्ञकेश्वर, नी सेश्वर, लोधेश्वर, वद्री नाथ, केदारनाथ, और 
बटेश्वर इत्यादि २ शब्दोंका क्या आर्थं हे? 


(१८)-बत्तेमान समयमें जिन २ सूचि dint पूजा होती. 


w 


है उनरमेंकुळशक्तिभी है या कोरोपोल छी घोल हि 
am रै NN 


(१७)-पौषाणादि gia योंसें जो तरेद्‌ सम्जेंसे ahead 


लोग प्रासप्रतिष्ठा कराते हैं तो क्या सचमुच YaN | 


419 ~ OT 


री. Al. A. 


T€ottection, Haridwar. 
NR PR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri u ERR 
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| नहीं आते तो वह aS करानी चाहिये यदि प्राण 
आंखोंमें घल भकना या खेल से है या सतया सरासर 
सन्‍्त्रोंसे सतक शरोरसें प्राण oe और क्या उन्हीं 
(२०)-गह स्थिक लिये जो a i s oe 
` का विधान किया २७ aft aoe ae) ei 
A ae: नर X सूत्तियोंका सी पूजन. 
में देवपज सको कहते हैं औरवेद्‌- 
दवपूजन का क्या विधान है स्पष्ट २ बतलाइये? . 
(२९)-यदि कोडे कहे कि मूत्ति तो यथार्थंमें पाषाण i 
ही है परन्त्‌ वही पाषाण सावनासे परमेश्वर बन जाता है री 
लो फिर क्या कोडे उसी भावनासे बाल [रेत ] को शङ्कुर Fh 
और गोबरको हलुआ बना सुखी हो सकता NM 
(२२) यह कहना कि हमारी बनाई हुदै मूत्तियां Ah 

. र सन्दिर देश्वरका स्मरणा कराती हैं तो यह भो 
-ठौक नहों क्योंकि वे तो अपने बनाने वाले gan, प- 

त्थरकट ( संगतराश) राज आदि कारीगरोंकी कारी- 

गरी सूचक हैं और सूय, चन्द्रमा, दत्त आदि इेश्वरीय 

रचना इश्वरको स्मरण कराती हैं । सन्दिर देख इश्वर मा- 
चना एंक देशी देवर जानना है सवोन्तयोमी इश्वरको _ 


Ff ` a » a 
-—CC-0: Gurukut Kangr 
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(६) 


हृदय रूपी सन्दिरमें पूजिये-हृदयसे वाहर-सूत्तिको 


Sar मानना उसे सर्वोन्तयोमो न मानना ही है- 

( २३ ) जिस रोतिसे पाषाणादि सूत्तियोंके द्वारा 
ggat पजन किया जाता हे बह वास्तवमें देश्वरकी 
उपासना कही शा सकती है या नहीं ? जो फल fa- 
gana घपदोप जल चांवल इत्यादि चढ़ाये जाते हैं वे 
सब aad Squat पहिले प्राप्त थीं या नहीं और भोग 
लगानेसे प्रथम क्या देश्वर भंखा प्यासा था व नहीं ॥ 

(२४) परमात्माको जो देहथारो साना है और उस 
` प्रर जो चोरी जारी इत्यादिक अनेक BAS लगाये हैं तो 
उन कमाका फल क्या AAR प्राप्त होगा या नहीं 

(२१) जो तम्हारा परमात्मा देहधारी है तो उसका 
. शरीर इश्वर है या दोनों ?॥ 

(२६) यदि तम निराकारकी मूत्ति बना सकते हो 
तो आकाश, शब्द, सुख दुःख, आत्मा, सन, वायु, भूंख, 
ध्यास, इत्यादिको सूत्तियां बनाकर !दिखलाइये ॥ 

(२9) जब क्रि मृत्तियोंके उपासक देवी. जीको सांस, 


y 


as 


| 


कि. | 'कृष्णसहाराजको भाखन मिश्री । महादेवको | 
(सा घतरा, maA दालसात और गणेश जी को" | 


| 


gt A A G Aa EN 


"या Gurakunangri Çottection; Haridwar ~ ~ 
क त = WC bce Po ONY, 
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चान सुपारी भोग लगाते हैं तो क्या वाराह saa- 

at सूत्तिको किसीभी भोगको आवश्यकता है या नहीं ?. 
. (२८) परमेश्वर निराकार है वह ध्यानमें नहीं आ सकता 
| है इस लिये अवश्य सूत्ति होनी चाहिये--भला जो कढ 
झो नहीं करें तो मूत्तिके सम्मुख जा हाथ जोड परमे 
श्वरका स्मरण करते और नाम लेते हैं इससे क्या हानि है? 
- यह सन्देह घ्यानके वास्तविक तत्त्वको न जानने वालोंको 
हो हो सकता है वे स्मरणको ही cata समक रहे हैं 


J agf पतञ्जलि स्वयं लिखते हैं कि-- 
अनुभूत विषयासं प्रमोवः स्मृतिः | 
` अथात्‌ जिस वस्तुका किसी नियतसे ज्ञान प्रास 


किया जाता है उसे waa स्मरण कहते ई इस 


शाके ध्यानक्ा होना TAA! असस्धव 
करका ही डो सकता है साकारका नहीं-'साकार 


0-0: Gurukul Kangri Collect 


oT Po O 


ua वास्तवमें स्मरण और ध्यानसें बड़ा अन्तर है 


feat जाता है उसका जो फिर ख्याल व चिन्तन 


प्रसाणानमार मूत्तिं पूजक जो किसी देवताको प्रतिमा: 
झो आगे घरके ध्यान धरते हैं बह वास्तवमें स्मरण है 


cara नहीं है। क्योंकि विना प्रत्याहार आऔर घार- 
है ध्यान निरा- 


on 
Fl 
3 


í 
; 
| 


NS नाज 
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Ce) 
वस्तु तो सामने प्रत्यक्ष ही दिखलाई देता है च्यानकी 
आवश्यकता नहीं क्यों कि-- 
66 मनि ~€ Q 
च्यानानावषयमनः” 
As ~ x 
अथात्रूपादि विषयोंको gem करने वाली जल्द्रियोंको 
~ R 
जीतकर जब मन निर्विषय होता है तभी दह ध्यानमें लय 
हो सकता हे अन्यथा ध्यान कदापि नहीं हो सकता। 
जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी सत्ति 
o i us ES < 
ही नहीं बन सकती और जो सूत्तिके दृशंनमान्रसे परः 
भेश्वरका स्मरण होवे तो परमेश्वरक्षे बनाये परथिवी, 
: जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ 
j ' जिनमें att aga रचना को है, क्या ऐसी रचना 
युक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित सह झूत्ति- | 
यां ( क्वि जिन पहा Rat बन 
ह हाइ आदिसे agaaa सूत्तियां बन 
ती हैं ) देखकर परमेश्वरका स्सरया नहों हो सकता 
cn 
जो अपनी बनाई सत्ति देख इेश्वरका स्मरण होता है 
ह भी ठोक नहीं फिरतो जहां २ सूत्ति व सन्दिर न 
an ast २ इश्वरको अनुपस्थित ( अलग ) जान 
दुष्क करनेसे न डरोगे। अतः सवान्तयामी, adaa 
RMA माननेसें ही aamu और AMIE है । 


“>> एच RE] ut Kangr-Cotlection; Haridwar: me 
न meme Slee oe eee, 


>. कं ड़ 
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[९] 
२९-जग परभात्सा सर्वेव्याप 
पाएमा सवेव्यापक है तो सि 
fat सूत्ति पूजनेसे क्या हानि है k ae 
ane ह सव व्यापक है इसोलिये हृदयमेंही af | 
8 अलग ( दूरस्य) aia आदिसें daz सानना 
| _ पका gern तथा हेश्वरविमुख बनना है ॥ 
| TOSI वव eps = डर “he 
| ५ -ऊन्घन्तमःपविशन्तियेऽसम्भृतिमपासतते | 
` ततोभूमडकतेतमे ties 
ag तमायडरम्मृत्याणरता: aso |: 
जो saute अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति a 
कारणको TWA स्थानमें उपासना करते हैं। वे अन्धकार : 
अत्‌ अज्ञान और दुःखसागरभें डूबते हैं और सम्भ- 
fa जो कारणसे उत्पन्न इए कार्यरूप एथिवी आदि 
भूल पाषाण और वृक्षादि अवयव. और सनुष्यादि के 
शरोरकी उपासना ब्रह्मके aad करते हैं वे उस ज. | 
न्धकारसे भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ महामूखे चिर- | 
काल घोर दुःखरूप नरकमें गिरके महाक्लेश Aas, | 
च्छि 3 er Y a $ 
१-मुच्छिलाधातुदावादि मूत्तांबोश्‍वरबुदुय:। 
क्िशयन्तितपसामूढाः परांशान्तिंनयान्तिते; | 
अत्तिका, शिला, घालु, काहादिचे रचित पू्तियोमे- | 


4 
oe 


Sa 
peas AA 


ee म 


ea ee 
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लो. परुष डेश्वर alg करते हैं वें सूख व्यर्थ क्लेशको 
पाते हैं इस चेष्टा यानी इस BAS शान्तिको प्राप्त कभो 
नहीं Slat ॥ महाभारत० ॥ 
२-यस्यात्मबुद्ठिःकुणपे त्रिचातुके स्व 
चीःकलच्रादिषुभौमङज्यधीः aiai: 
सलिलेषुकहिचिज्जनेष्वाभज्ञेषु सएवगोखरः। 
भागवत स्कन्ध ९०॥ तथा ( विश्ञाससागर ) 
जे निज देहसांक अभिमानी-आत्मब॒द्धि लखं अज्ञानो। 
हरिकलज् अपना कर मरनें-म्रतिमाभान्र देवकर MA I 


सलिलमात्रतीरयजिनजाना-सन्तनमें कळु भाव न आना। 
ते गोखर सम जानो प्राणी-परत नरकमें वाचक ज्ञानी ॥ 


भाजन ॥ 
कैसे असूरतक्की सूत्तिं बनावे । सवे देशीको एक देशी 
बता ॥ आवाहन करें तो कहांसे बुलावे | चिसजेन करें 
at कहांको पठाव ॥ आसन सिंहासन पे तकिये लगाव १ 
क... | किसके आश्रय FASTA ॥ अप्राणको प्राण j ३ 
ART करावें । जड़ वस्तुतो RI चेतन बनावे पादाचे | ` 


22% 


AaAadanaess 4 = asp > 4 


} 
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(१९) 


निहलावें ॥ धप और पुष्प ney किसको ana नि: 


लपक्को लेप कैसे लगावे ॥ ज्योतीको दीपकको ज्योती 
WeQlal स्रजको जगनका चांदन aa नेवेद्यके पीछे 
O जो जल चढ़ावे । ज्ञघाको हटा कर तृषाको बमा ॥ 
पान और सुपारी इलायची fad । यह क्या उनके 
ओठोंकी लाली agi n धन चान्य जिसका है ad- 
| स्व सारा । देकर टका दान बदला संगावें ॥ परिदक्षि- 
शासें जिसका नहीं अन्त पावे । फिरे गिदे उसके केवल 
चक्र खावं ॥ जाग्रत स्वप्न और सुषप्तोसे न्यारा । कि- 
सको सुलावे अ. किसको जयावें॥ अजन्माको जो आज्ञ 
जन्मा वतावें। आप्री चन्द क्यों उनके Maa आवे n 


ae 


उत्तमोत्तम उपदेश भरे भजन पुस्तक । 


१ भाग 0 संगोतरत्रप्रकाश २,भ!ग 2) संगीतरत्रप्रकाश 
३ भागं -)॥ संगीतरत्रप्रकाश ४.भाग 5) aatan- 


—=~CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


| आचमन किसको करावे । सदो ag fanaa किसमें i 


सांगोतरत्रप्रकाश पांचों भाग ॥) संगीलरत्रप्रकाशं | 


काश ५ भाग 5) सत्यसंगोत - )॥ संगीतस्वरोद्य ~) गं- ` 
गाक्षीनोंद्‌ ) सत्योपदेशभजनावली ( पं० रामप्रकाश- 


RE 4 RA RE गड 
mn eS IRD SS OR क्रेज 


SRAN 
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: ( १२) 
कृत ) देखने योग्य -)॥ स्त्रो भजनमाला )॥ wag भ- 
ऊन -) aT - ह्देबसि 
) = ESE ) ठाकुर वल्द्वसिंह् सवारकृत 
सजन--बानिता विनोद =) संगीत शिक्षाबली (ठा० बल 


दर्वासह कृत ) ०) क्षत्रियधसेप्रकाश उत्तमोत्तम कावित्त 


ole बलदेवर्सिंहकृत -) फागनर्ग a 

नेल ae कवीर )॥ 7 ar आग 
माला ॥ भजनपचासा १ भाग 2) भजन चालीसा - 
भजन बक्कीसी ) ज्ञानभजनावली ( घोसासिंहकृत ) 
९ भाग =) दूसरा भाग =) लीसराभाग =) चौथा भाग 
2) FANY भजन बत्तीसी तीनों भाग 2) waa- 
प्रकाश -)॥ संगीतसागर =) शान्तिमरोवर =) aimata 
देश दोनों भाग )॥ वे्यादोषदर्पेशभजनावली >) भजन- 
बत्तीसी (do वासुदेव कृत )०२ भाग ~) प्रमसरोवर 


| भजन )॥ कुरोलिनिवारण -)॥ agadu [ व्लाकटकृल | 


. ~) और २!) Gast संगीलसुधाणंव >) भजननगरकी चैन 
१ तथा २. भाग 5) दादरा बत्तीसी )॥ गज़लस ग्रह .)॥ 
भजनाबलबलाइट )| भजन गुलद्स्ताचिसन दोनोंभाग 
u स्त्रीगीतमायर )॥ गोपुकार चालीसी yi 


र्ड ; a : e € 
` बड़ी सजोबनबूटी-( बीर्यवर्णन ) 


इसको परशंजा पाठकगणा | स्वयं पढ़कर हो जान | 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


~ ( १३ ) Ì 3 f | ae गर: a j 
eee कवल इतना ही कहेंगे कि यदि आपकी 
अपनी सन्तान ब इश्टमित्रों 3 1) 
_ को यह get say pede Su सोडवा sod 

२ 2c! अदेश्य पान कराइये सुनाइये पढ़ाइये | | 
सूरय केवल न्योळावर मात्र =) ही है इसे स्वताचा. ४ | 
रणने इतना उपयोगी ससका कि २०००० कापी हाथों... - | 

fag (र भाळ ad I ह $ 
हाथ विकगदे अधिक प्रचारा थे।) से घटाकर =) कर दिया 
सजीवनबूटी, बनो है अनूठी, सभीने लूटी, wanta 


CNA oS o~ . ee 
घर्ंबालिदान-( प्थिकवियोग) xe 
इसमें धमेदुर्दशा देख पं० लेखरान qatar घरबार | 
BISA एक यवन द्वारा MSs लेखरासका साराजाना र 
` आदि २ ale छन्द ağa किया गया है झूल्य 2) 
| आतिशबाजी agt )। बेश्यालीला. ९ भाग--इसमें | 
| बेश्याशंकी प्रायः aag? जोलायं लिखी है gaat at 
८००० कापी fam गडे मूल्य ) और १) सैकड़ान ` | 
कुरीतिनिवारण॥ . | 
( स्वानो-सङ्कलदेत्रजीने ) इसमें मनोहर दोहा चौ 
पाइयोंमें दुःखदायी कुरोतियोंका खण्डन किया है= 
| यदि करीतियों और-पापोंसे अपना चन-बल घमस | 


vib 
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बचाना हे और देशका सुधार करना है तथा ऋषि म. 
नियोंका नाम निशान स्थिर रखना और अपनी सन्ता- 
संका भला चाहना है तो १०० सौ काम छोड इसे a 
वश्य पढ़िये पढ़ाइये-छनिये सुनाइये -)॥ आर ४) Seay 
गाज़ी मियांको पूजा [हिन्दुओंको क्या सुका? ] सू०)। 
सत्यभारकर-वेदशासत्र प्राण wala उपनिषदादिके 
प्रमाणों और प्रबल युक्तियों सहित दोहा wars छन्दसे 
जड़ पूंछ उखाड़ मूर्तिपूजा खरडन =) 

amunta बांटने योग्य सस्ते पुस्तक ॥ 
हळ निस्लस्य पसतक मेले प्रचोरादि उत्सवो पर बांटने 
को बड़े ही सस्ते तेयार हैं जो सेकड़ेके भाव दिये जाते Fi 
२५ पुस्तक भी संकडुके ही भाव हैं; २३ से कन पशेदास 
पर मिलेंगे यथाशक्ति पस्तक बांटिये ॥ 

EP हज़ार पुस्तक THE लेनेपर और भी सस्ते सिलंगे। 
बढ़ी सजीवन बूटी =) सेकड़ा १०) पल्नुयज्ञव्रिचि स- 
नघ्या ) संकडा १) uana शद्वि विषय do लेखराम 
६... | ) Sawer १॥) मांसभक्षण निषेध )। Gast ॥) पु” 


राणशिक्षा ) सेकड़ा m) anng विषयक प्रश्न ) सेः | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
(१३) 
A ॥) आरती-हेश्वरस्तति नित्योत्सबोंपर गानेयोग्य 
MRT) पहाडा 
ae ) ह डा गणितारस्भ )। सेकडा ॥) तथा उठू 
डा नागरावणमाला) सेकडा ॥)ससुरालंलोला ye 
आर॥) सका भजनमाला) और U) IRET आर्यसमाज 
क AAR संस्कृत ॥) सेकडा स्रीभजनसाल२) रु० सैकड़ा . 
स्त्रमन्तव्याम्न्तव्य प्रकाश । 


(श्री १०८ स्वामी दृयानन्द्‌ सरस्वतोजीके मुख्य: सिद्धान्त) 
याद्‌ ससारको स्वगेधाम बनाना है तो इन सर्द लन्त्र 
शान्तिद सिद्धान्तोंको शीघ्र फैलाओ मल्य )। सैकहा gu) 


पांचपेरकी गौ महादेवका नादिया । 


नादिया वाले गाय बलक दूसरी टांग काटकर जोड 
| देते हैं इस पशुइत्याके भागी सिक्षादाता हो होते a 
` सणदत्तान् ) में पढ़ो १) Ro सेकडा और ८) go हजार । 


वशेष परुतक बड़ा सचोपत्र मंगाकर पढिये। 


A 


सूचीपत्रादि मिलनेका पता:- 
` बाबूराम शम्मो-इटावा। . . | 
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सजीवनबूटी। 


~° ग न e 
यह बूटी मूळिंतोको मूळा दूरकर श्रीः 
लक्ष्मणयतो, शूरवीर, रणधीर, बनाती है, 


एकमात्र इसोके सेवनसे ऋषि, सनि, योगी, 
संन्यासी, महाबीर, योधा, बल्घारी, जग-. 


तूगुरु, परित्राट, सम्राट, दिग्विजयी जगत्‌ 
DINE अमर नाम कर गये है । 

HIS इसीके बल बालब्रह्मचारी भी 
-ष्मपितामह म्रहास॒त्यञ्जय कर शरशब्यापर 
सुखासोन हो घमापदेश करते र 

यह बूड सत्याथप्रकाशके प्रकाशने देतोय 


खण्ड पर WAM tal है-क्या चाहिये 9 ‘ 


यह 'अमरबूटी =) निद्धावरमात्र करनेसे सिलेगी ॥ 
ae । पता-बाबूराम शर्मा इटावा ॥ 


a 


COCO GurukutKerign Collection; Haridwar 
a a m व iN 


DF RE RR 46% I) ८ BIS FO RE 5 पका 


॥ ओश्म्‌॥ ˆ 


`S 
CUFT नम्बर २२ 


Fine EB FE 
` जस का 


स्वामी दरीनानंदसरस्वती जी 


दयानन्द टरेकट सोसाइटी के हिता E 
महाविद्यालय मेशीन प्रेस... 
` हरिद्वार 


छपवाया 


+H a 
_ प्रथम वार ४००० प्रति'] [ मूल्य i 
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ओम 
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 महावद्याल्य 
AN, साधू आश्रम , शिल्पवि 
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ससार का गाते इस प्रकार परिचतेन हो चुकी हे के आज 
AIRS थम का आड मे प्रकृति की उपासना फेलाई जाती है | 
= | TAN कष दयानन्द के तपोचर के सूर्य ने अविद्या की रात्रि | | 
` । का वेळाप RUE ओर ate वेध गई थी कि इस समय 
= | टक घम का भानू उद्य हो.कर जन समुदाय के द खो को 
जनाश कर दगा परन्तु- ऋषि. के.तप से उत्पन्न. हुप बादल ने 
॥ | हा वादक मानू का छिपा fear जिस से फिर. दीपक को 
"| रशना खहा काम लना पडा ओर ऋषि दयानन्द की पठेन 
| TZR वध पर ऋषे कानाम ळे कर धन एकत्रित करने वाळी 
| न हाळात मारदा ओर ऋषि की पठन पाठन विधि: को. बह लोग 

| जनहा ने काइ वेद का अगोपाक्ग नहीं पढ़ा वहभी यक्षः 
लाभ स असाध्य पठन पाठन विधिः वनकर गुरुकुल. के; -आ- 
४ खायें आर पठन विधि के जन्म दाता होगंण ऋषि दग्रानन्दू क्री 
| पठन पाठन विधि ता 1नेष्फल प्रतीत होने. लगी» agga 
पढ़ने से तो ITY उत्पन्न! होने, की शङ्कां उत्पन्न कोने: ठगी कारण || 
सह [के उस ख पठन पाठन MN SSE BI बरह्मचारीः महीं ti 
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उत्पन्न होंगे सतो गुणी शान्त THT शीलवान तपस्या बहा 
चारी उत्पन्न करना यद्यपि ऋषि मुनि तथा स्वामी 
: को दष्ट था परन्तु इस समय के वेद वेदाङ्ग की AAT तथा 


स्वाध्यायादि वेदिक कमा से शून्य Mead वषया के आमला 
बी आयो को अभीष्ट नहीं उनकी इच्छा जापान; अमरोका तथ, 


यूरुप के सदरा रजा गुणी त्रह्मचारी उत्पन्न करना है यद्यपि 
गुणी पुरुष चाहे कितना ही यत्न करें इनके बन्धन से सुक्त नही 
हो सकता यद्यपि रंजोगुणि भडकीला चमकोला प्रतात हाता ह 
परन्तु आत्मिक बल स सदा शुन्य रहता हें कारण यह ह क 
आत्मिक बल का हेतु जो इश्वर विश्वास हे वह रजो गुणि, 
ऊसर भूमि में प्रथम तो अंकुर ही नहीं उत्पन्न करता यदि 
कारण विशेष स सतसङ्ग पाकर कुछ APT नकल भी तथा 
फळ लाना AGHAT हे इस का कारण यह है (क रजो गुणि 
| काण 
की वृत्ति सदा चाहेर सुख होती हे जिस से वह आ र 
'विषयि तथा लोकोष्णा ख पारपूण हाता हे जहा ख zi 
$ प्रकार हो सकता हे जहा इ 
agt ईश्वर प्रेम किस T 
.चहां ईश्वर प्राप्ति के साधन जा मन्द बुद्धि मनुष्या के टत 
a का शानतः 
जहां Pat प्रात के साधन नहीं. वहां इश्वर अ 
खयात्मिकःनहोःहोसकता जहां इश्वर शान नहा g 


तताम 
में Har (विश्वास कसा परन्तु qe लोग चादे अपना 
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आर्य CHS या हिन्दू. उनकी चादि तीक्ष्ण नहा होती इस से वह 
प्रत्यक्ष वादि होने से शारीरिक वळ सौंदर्य तथा ऊपर) के ' 
| बरखा की चमक दमक को देख सकत हे किन्तु आत्मिक बल - 
| क्रो देखने ओर विचारन वाले ससार में बहुत ही न्यून हैं क्‍या 
इस से आत्मिक AS बाला की कोई हानी हे कदापि नहीं: 
संसारी जन आत्मिक बळ बालों के वाह्यां आडस्घर के योग्य. 
| सामग्रीं न देख कर उसे निवेल विचार कर दबाने का विचार 
करते है किन्तु सारी शाक्ति व्यय करने परभी कृत कार्य न होने. 
से अन्त में पछताते हें जिन लोगो ने विश्वामित्र जो एक बहुत - 
बड़ा राजा था जिस की सेना सो अत्यन्त वछशालि थी ) ओर: 
(वशिष्ट का जो एक आत्मिक वळ बाला योगि था ) झगडा _ 
पढ़ा है बह भली प्रकार से जानते हें कि इस का परिणाम 
या हुआ बथा विश्वामित्र ने अपनी सेना तथा दूतो शाखो के | 
वल ख. वशिष्ट को पराजित कर लिया उत्तर मिलता हे कदापी | 
नहीं किन्तु विश्वामित्र को हार झकमार कर सारी सेना का.” 
नाश कराक अन्त में यही कहनां-- | ८: 


_ अथात्‌ बाह्मणा के आत्मिक वळ समक्ष क्षत्रियां के वाहुः? 
बल को धिकार-हे कया कोई कहसकता हे कि आत्मिक: वल % 
के विना संसार का सुधार हो THATS या;रजो गुणि -लोग 
दश का उन्नाते कर सकगे यह आये समाज तथा-भांरत-वषे का 7 


परम gaha हे कि वह शुरुकुलो मे ऋषिः. दयानरद को Aes 


Sri i Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पान विधि को छोड कर BLAM आचाया का [चाच क अनु 
कूलपठन; पठन कराना चाहते... ऋष दूयानन्दू वाळ. त्रह्म- 


चारी बेंदी का art, सत्य प्रिय यांगी था परन्तु कलजना 


आचाय एक खामॉन्य वकील वेद शास्त्रा के नियमा से अन- 
मिंश आत्मिक बल से शय व्यक्ति हे उसकी हठन पाठत विधि 
कोरि दयानन्द की पठन पाठन के स्थान पर नियंत करता 
alaaa तेथेब्रह्मचारियो के भांवीजीवन के लिये 
AGA हानि कारक हो नहा. [कन्त WY का हेतु TNT महा 
त्मॉ मेनू ने सत्य कहा है ॥ 


पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाओ व्यति कम: 


AN 


( अथ) जिस देश वाज़न समुदाय मे पूजा के अयोग्य पुरुष पूजा 
का प्राप्त होते ह जहां पूजा क योग्य तिरस्कार किये जाते हें उस 
समुदाय म कलह अथात लडाई झगडे तथा भय ओर HA भो 
TALE कथा. TENA आय्य समाज:का मृत्यु समय आगया 
हे जो ऋषि दयानन्द की पठन पाठन विधि को त्यांग कर -- 
THAT तथा असाध्यावाथि जिस स. वहा ANAT के जीव 


न को व्यर्थनाश करने क अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं a, 
CAVEAT कोई उत्पन्न हुआ है जो पचीस वर्षमे चारों बेदपढंळ:. , 


पुराने समथः में जबकि माता पिता दोना विद्वोनं होते थ ओरं 
अरह्म्ारया के संस्कार उत्तम होते tse समय भी लाखा म 
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२९ ९ 


| से एक INU २५ AT का आयुम चारा वंद पढ़ .सकता था 


A 


परन्तु ईस संमय जेव कि माता पिता वेंदिक सिद्धान्ता सेः अन 
fia हैं उनसे ब्रह्मचारियां के हृदय में वेदिक संस्कार wees 
` , हेंआचाय्य भी उस प्रकार के नही मिळते वह्मचारा भी संतेगुणि 
नहीं कया एसी दशा मचारावेदोका पढा दना Aaa हें कंदापि 
| नही जिस दशा म 2 वषम वद ही नहीं पढ़ाय जासकत ता 
| उसेक साथ AAA AAA आदि पढादने का प्रातेशा काइधास 
A RIAA कर सकता-ह कदापि नहा भारत भूमा हा कथा 
खारे ससार मे लोग थाड पुरपाथ स अधिक फलक AAST 
Sq पडत है यही कारण सारे मता के फेलन काह जिस मत 
। का आचारय सब ख सुगम रास्ता मुक्ति HST उपास्थत. कर- 
| उसी में अधिक AFA प्रतीत होगे यदि बुद्ध बादक, कम 
` उपासना ओर इश्वर की आज्ञाओं का खण्डन न करता तो 
उस- मत मे इतने मनुष्य दृष्टि गोचर न होते यदि इसा कवल 
| विश्वास लाने से मुक्ति न बतलाता तो उसका इतना मत न 
| ASA यद्यपि समझदार मनुष्य विचार सकत ह ।के मिथ्या 
| बळा सनदेता किसी धर्मा त्मा का काम नह परन्तु जा लांगप्रत्यक्ष 
| 


~ 


प्रिय और वाह्य अडस्वर से युक्त है उन का भ्रम से सस्वन्ध ही 

व्य RAN हं,पुराने BAW म॑ AAA का. पट्‌ उस मनुप्य को द्या 
0 जाता था जो प्रह्मयारी वेदा का. जानन वाला ..सत्य भाषण 

| करन वाला हो तथा परन्लुं आज कलयुग म आचायः पद्‌ का 

| 
| 
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ऐसी दुदशा हो रहा हूँ कि जो पुरुष वदा bps 
जानता हो.लाभा.तथा महा झूठा AARI AEN 


करने वाला महा ब्राह्मण तथा भाचा 


मानत हें नहा नहा किन्तु. वाल AMAT वद्‌ त्रत धारा काष 


दयानन्द क ASIANA कहान वाळ आय समाजी भी उसी चक्र 


मे जाफसे हे-- 
चहांभी कलयुगी आचाय ऋषि दयानन्द की पठन पाठन विधि 


[ नाश करन क लिये उपस्थित ह यह तो सव आय पुरुष 
जानत ह (क. GAT आया ने एक आदश गुरुकुल खाला IAA 
की प्रत्येक वात प्राचीन ऋषिया तथा ऋषि दयानन्द क LAA” 


के विरुद्ध है यदि विचार कर देखा जावे तो जिस प्रकार पजावी 
नाई का राजा कहत हैं TH ही इस आदश गुरुकुल की दशा 
हे सज्जन पुरुष प्रमाण मागेगे इस लिये थोडे से प्रमाण उप-- 
स्थित किय जाते ह। | 


गुरुकुल उस विद्यालय का नाम था जहां द्विज बनाए जाते 
थे पहिला जन्म.तो माता पिता के सम्बन्ध से होता था दूसरा. 
विद्या माता तथा गुरु पिता के सम्वन्ध से परन्तु यह गुरुकुल' 
द्वज नहीं वना सकता कारण यह हे fe इस में विद्या वेची- 
जाता ETAT पुरुषा' की सन्तान इस में पढ़ ही नही :लकती 
महात्मा AT तथा. अन्य ऋषियों ने भी लिखा हे जो शुरु वेतन: 
छूकर पढ़ाए आर जा त्रह्मचारी फीस देकर पढ़े वह दोनों यज्ञ 


ction, Haridwar 
eres या 


i Col 


ये कहाजाता है कथा पो... 
राणिक लोग हा वदा शास्त्रास अनभिश झूठ पुरुषा का आचाय ; 
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q बैठने क॑ आधकारा नहा कारण स्पष्ट हक ALITA दाम 
परकर खरीदी जाब वह माता नहीं हो सकती कारण यह हे कि 


a की हुई दासी होती हे माता नहीं तथा जो बेचता है । 
वह व्यापारी होता है पिता नहीं अब आप विचार सकते हैं - 
जिस की विद्या माता और गुरु पिता न हो वह द्विज किस; 
प्रकार कहला सकता हे आर जहां द्विज उत्पन्न न किय जाखे 
| उस का नाम गुरुकुल ऐसा हे जस नाइ का नाम राजा उखः 
। विद्या की दुकान तो कह सकते हें गुरुकुल किसी प्रकार कहंनो 
| उचित नहीं जिस का नाम गुरुकुल रखना ही शास्त्रीय पारेभा 
: पाके विरुद्ध हे तो आदर्श गुरुकुल प्रयोग तो अथ न जानने. 
। वाले मूखा के विना गोर कर सकता ह | | 


| प्राचीन गुरुकुला मे आचाय वेदा शासना वेदाङ्गाका जानन वाला 
सत्यवक्ता निलोभी हुआ करता था जिसकी सता AT प्रकृति 
तथा सत्यभाषणाद गुणास ब्रह्मचार्राया मं आत्मिकबल उत्पन्न 
हो जावे -परन्तु आदश गुरुकुल के आचायय भी बस हा ह 
कि जिन को वेदाङ्ग का शान तो कहां आर्यं समाज के पाहिले: 
नियम तक कां निंश्रान्त ज्ञान नहीं अंग्रेजी टोकाआ से उपानः 
ge यदो के सिद्धान्त गडवड FAS उन्हा से आप उपमिषद WET 
बैठते हे आप केस.सत्य वादी हैं उसका प्रमाण उन्हीं के Ge 
स देते है (देखो दुखी दिल की पुरददे दास्तान पृष्ट ११ 
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आपकी-प्रकृति के विरुद्ध किस कदर अपने आत्मा का AT 
वाया -सँउजन पुरुषो जो पुरुष अपनी मरति TIES 
 आंचाज को दवा 


i 


कर सकता है.जो पुरुष अपने आत्मा के 


-सकता हे कया वह आदरा 
है कया उसके मिथ्या ATT का ग्रह्मचारयां AT काह AAT 


-नही पड़ेगा ES मे आप की ALAA का ACTS खुल जाता ह 

असिं की आवाज़ की देवाने का, करता कान | उस. का 
उत्तर हो ही नहीं:सकता यदि कहा मत तो बह करण ह कर 
ता. नहीं यदि कहो आत्मा तो आत्माश्रय दाष द- zal TF 


१५२ मेने अफसोस किया कि में बखेड मे फसा (खुना च) 


TAL St AIST कारण को छिंपा कर ( अपना आदत के बर- 
खिलाफ ) आर मुफसलळ. हालात असली से शुरेज कर के में 
ने रिपोर्ट करदी कि जगंह नहीं मिलती देखो TS १५९ आर 
इस खोफ से कि मुबादा. असळी हाल खुलने पर या जाहिर 
होन पर आय्ये भारया मे जियादा खलबली मचे ओर लाला 
म जाजियादा तर दुखी हा आर AE पांरटी की बुनियाद 


TSU कर रिपोर्ट करी उंस प्रकार/के अनेक IA हे जिन. 
से आदश कुल के आचार के झूठी चिट्ठी रिपोर करने वाला 
अंसँत्य वादि. होना उसे के अपने लेख से सिद्ध है भला जब इस 
ग्रहति और योग्यता के पुरुष Alas मुख्याधिष्टाता महात्मा 
PES बाल होतो इस गुर्कुळ का नाम कलियुग में आदं 

WES कपा न.हो.जिन.के AAT की यह दशा. है ब्रह्मचा: 


lection, Haridwar क 


गुरुकुल का आचाय्यः हान याग्य. 


हो आव मे ने कमाल बुजेदिली से असल हालत को. 


“qh 0 AN Al 67 


iS Aw As 


~ 


Doo a at 
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tat की दशा का परमात्मा ही मालिक हे हमने २ ब्रह्मचारी 
भोज धमवीर जा आदश गुरुकुळ स नकेल जिन के देख ने से 
, गुरुकुलको शिक्षा कापता लग गया है आप किसी बप्रह्मनारंकी | 
। मास an Tata SIS कर दाखिये aa. पता -छूगेगा की 
oasis आचाय्य के गुणों का -ब्रह्मचारियां पर कैसा असर. 
। पडा है यादे छमास को स्वतन्त्रता न ब्रह्मचारयां कोआचाययः 
का अनुयाय न वना दिया तो हम अपने को दोषि संमझ ग. 
। आय्य पुरुषा जस समय किसी का बिनाश काल आता ६ 
| ता उस का बुद्ध न्हा जाता ह भारत aa कां ZARA अभा 
Fl नहा हुआ यादे अच्छा भाग्यहाता ता कया संभघधां किं 
य्य पुरुषा का AS विपरीत हा जाती. झया SRT था कि 

| ` ऑय्य लोगे अपने परम धमे वेदा को छोड कर. अप्रेज्ञी क 


चक्रे म॑ जा Wa कथा सभवथा कि जो आय्य समाज. हट्ट 
Fe लोगोको दानं देने स रोकता हे बह गरीबो से रुपया एक 
| Wa करने धनिया को सुख भुगा ने मे न्याय करता है क्या 
। सम्भव था कि जो आय्ये समाज दुसरे मतो के आंडग्वर को 
| तॉडना चाहता हैं वह स्वयम आडम्वर मं फस जाता. आय्य 
Gea की वुद्धि में दोष आजांना किसी भावि आपत्ति का 
| प्रश्नोण दे रहा हे FENY ; 


| कया ऋषि दयानेन्द्‌ के ASS कार्य करके ऋषि के अभिष्ट. 


को पूरा कंर सकता हे ate को अंभिष्टं कंधा वेद विद्या 
तथा वेदिक घम का प्रचार कळंयुगी आचायेःदीने अनाथां का 


Eee 00 री Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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-न्तान.को षेद. विया 
a A 
चाहते हे | ci 
JONOON € NS A *“ ने मे ओर ७ se | E 
यादि काइ कहे तो उसे का बिंगाडने म आर ससार म यह 


प्रसिद्ध घात है कि चाह केसा उत्तम काम करे शत्रु मित्र सव 
ही कै होते हैं बहुत से सजन कहंग कि धमे के काम करने 
खाले का कोई शत्रु कल होगा ऐसे पुरुषा का विचार करना 


चाहिये कि ऋषि दयानन्द क्‍या था कि जिस के शत्रु आर्य- 


समाज मुरादावाद के प्रधान मुन्शी इन्द्रमणि तथा लाला AA 


नाथ मन्त्रो तथा qo भीमसेनादि हो.गए चाहे कोई 
'उत्तम काम करे शत्रु अवश्य ही होगे भेद केवल ATT 


हांगा कि जिस के कुकर्मो से शत्रु होते हें उसे चिन्ता वढजाती 


फ्ता को T las > “ 
राता को नींद नहीं आती और सुकमों से इर्षा वश शत्र होते 


xX ~ ` ~ ars न X a 
शस Ae स चाह [केतना हा दुःख दिया जावे निर्दोष हो 
नख न ता उस चिन्ता उत्पन्न होती है न भय-लज्ञा, भय ओर. 


A à x a 
चिल्ता पाप का फळ हे. आये पुरुषों यदि आचार्य लोग ही. 


आत्मा का हनन करे झूठ वोळे अपनी मिथ्या प्रशसा तथाः- 


et a NS. x ` Sons A 
SANT निन्दा करे तो: बह्मचारियों ,की व्या. गति होगी 


ry ` A 
जब से यह कळयुगी आचार्य संमाज मे प्रविष्ट TUAT ही से.. 
आय समाज के अन्द्र फूट के मेवा उत्पन्न हुआ जिस आर्य-.- 


| तथा AMAT भ्रम से वञ्चित रखना 


खमाज मे सस्व के- 
' तृदया गया था AE आय समाज झूठ का पुत्र घन गया जिख 


__ लिखने के दोष से परिपूणे बतलाई 
` कारक पठन पाठन विधि 


Rn” + 7. 
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ग्रहण और झूढ परित्याग पर पूरा वळ 


आये समाज का कत्तव्य प्रकृति की उपासना का परित्याग था 

ह कलयुगि आंचाये की कृपा से टका पन्थियाँ को मण्डल 
हो गया कथा आय समाज को यह आशा दुराशा मात्र नही 
कि ऐसे आचायों स वेदिक धमे का प्रचार होगा यदि आये-- 
समाज का अपना जावन {प्रय ह ता उस अपन परम भ्रमे वेदा 
क पढ़ने पढ़ाने मे लग जाना चाहिए यदि आये पुरुष ससार मे 


: खैदिक धम का प्रचार करना चाहते हे तो वाल ब्रह्मचारी परो 


पकारी MIT दयानन्द का पठन पाउन षाध क अनुसार 


aft तथा निधन सब का पढान क लय प्रत्यक जल म एक 


ARIA का गुरूकुल प्रत्येक प्राम ATH पाठशाला खालन का 


: ब्रयल करे यदि आये समाज FE से बचकर वैदिक घम का 


प्रचार करना चाहता हे तो ऋषि दयानन्द की आझानुसार 
आर्य विद्या सभा आये थमे सभा ओर आय राज़ सभा वना 


“ कर काम कर-और विदेशी विपरीत शान वालो रजा शाण 


` शिक्षा को परित्याग कर खदाश शुद्ध 
- पढ़ाने के दयानन्द वेदिक महा विद्यालय. नावरल 


शान वाली बेद बिद्या क 
रख आर एस 


आचायो से जो अपने आत्मा ओर यथाय बस्तु रे बिपरीत 
हुई असस्भव तथा ad 
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युद्धि आयय समाज ने ऋषि दयानन्द की पडन पाउन पक्गिकि 
. के अनुसार काम करना आरम्भ न किया ओर. इसी सूता 
«के चक्र मे चलता रहा तो समझ लेना चाहिये (क आय्य सम्राज 
«की मोत Aga नजदीक हे जिस खमयं आय्य प्रति निधि सभा 
तथा HUSA वाळ में झगड़ा छुआ था तबववेदिक मम प्रचार के 
. द्वारा आय्यप्रतिनिधि सभा ने स्वाकार किया था कि आय्य 
: प्रतिनिधि सभा विद्या सभानही इस लिये शिक्षा जो.कि विद्या 

सभा का काम है उसे आरय्यंग्रातीनिधि सभा को नहीं करना 
चाहिये किन्तु आय्येप्रति,निश्चि सभा का उपदेश को के द्वारा 
IR प्रचार करना हे इसी पर वेद प्रचार निधि वताई गई थी 
' परन्तु शोक है आय्य समाज | 
के अग्रगस्ता वे काग द्ोगए जिन का अपना, कोई sta 
' नहीं जिन को इतना भी याद नहीं रहता कि हमने सवे. ar 
धारण क सामने कथा प्रतिज्ञा की जिन को प्रतिष्ठा पानः के 


` MACH AAC म का विचार हा नहा यदि आये समाज के: 


सभासद बाहूमान होते तो इन कलयुगी आचायेस. पूळते के 
तुम्हार प्रधान होते ET तो यह पास हुआ था कि आये समा 
. WATS सभा नही इस का काम अक्करेजी शिक्षा देना नहीं 
« फिर कल प्रकार छावा हाई स्कूल खोळ कर AGUAS. Fl 
..अकुरजी शिक्षा म फसा eat कालिज/ को Siar aaa इस 

(ST अङ्गजा शिक्षा के विरुद्धं GHIA करना और अपनी 
प्रातिष्ठा के लिये उसी अक्की RIALA आय, समाजा के धनः 
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का व्यय GEA कृथा इस वात को सिद्ध नही करता क्रि quar 
H ME बस्तु न तो बुरी है ओर न कोई अच्छी केवळ अच्छी. 
बुरी की पहिचान आपने यह रख छोड़ हैं। 3 
एक वहा HCH शिक्षा यदि आप की आक्षा से हो तो 
परम पवित्र आर आयों का परम प्रम यदि दूसरों के अंधि- 
कार में हो तो महा पाप हे यदि त्रपया के सिद्धान्तः के 
बिरुद्ध क नाम रखकर दयानन्द NST वेदिक कालिजक 


मुकाब गो 


लये WE बाला कालिज खोले तो बह आद्रश: 


| गुरुकुल हे खार ससार का कतव्य है कि दीनां से दान लेकर 


~ 


रानियां की सन्तान को' अद्गरेज! पढ़ाने के वास्ते आप" 'क्रोदे 
कथा आप किसी प्रमाण से सिद्ध कर सकते हे कि NAAT 


< 


की सन्तान को अङ्गरजी पढान के ZA दान लेना या देना थमं ` 
जस प्रकार बल्लभ कुळिया क जाळ मंफस हुए लाग अंविद्या 
उन को शट देना थम समझते ह एस ही आप क बिचित्र . 
शष.को दख अविद्या.से ग्रासत मूख आय समाजी दानदेते 
SFA समझदार आय जा इस वात का जानता हे कि वेदों 
का पढना पढ़ाना आए सुनना खुनाना आया का परम “घम 
हे जा यह जानता हैं कि दान धनिया का (निधना को देना 
कहलाता है वया कि दान दया का फळ है । 
द्या दीना पर को जाती हे कळयुगी आचाय दान की 
चथा को पलट कर अथात्‌ दोना कं दान स धानया का 
तान छो स्वग शोगाना चाहते हे आरवदा की शिक्षा क | 


fe D 
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ar से रुपया एकाअत ae i अङ्गे रजा T we डी 
कधा यह 'वोखा दनां नहां कथा यह विश्वाश यात नहा कर 
यह आये समाज की मोत का हेतु नहा के LT क दान | 
ऋति दयानन्द के सिद्धान्त के अनुसार अनाथा आर दा 
के शिक्षा देने वाले फीस के शुरुकुला का नाश कया अ 
महा विद्यालय तोड़ने की चाकडी STM देकर वनाई ज्‌ 
कयो यह दान वेसा-हो फल देनेवाला न दाग अला 1के ले 
गाय की कुर्बानी के वास्ते देते है उस दान S) H T 
जाती हे इस स <n की RAAT का MA HAT जाती 


BEY 


क्षा ATRL करने के (लिये दीने दना: 


J 


नेघेनो को देना धर्म हे या निघेना काहीचे 


करते तो आज खारे 
न ही कहते कि लोग घन! 
aa त वेदी की उरोक्षाकना 
[करना विश्वास घात 


देखो भाग दूसरा 
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